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महाकवि दण्डी 
महाकवि दृण्डोकी उत्पत्ति ada, Kari हुई । यों तो इनकी उत्पत्तिके 


समयनिर्धारणमें विद्वानोंमें मतभेद हे परन्तु. अवम्तिसुन्द्रीके आधारपर इनके 
जीवनचरितका कुछ वर्णन इस प्रकार है :--महाकवि दण्डी, किराताजुनीयके . 


` रचयिता कवियर भारविके परममित्र दामोद्रके प्रपौत्र थे भथवा कुछ विद्वानोंके 


कथनाचुसार महाकवि भारविका नाम ही दामोद्र था और ad कवि उन्हीं 
भारविक प्रपौत्र थे। दुण्डी कविके पितामहका नाम मनोरथ था तथा पिताका नाम 
वीरदत्त था। योरद्त्त चार भाई ये । चारों भाइयोंमें वीरदत्त सबसे छोटे तथा 
दृशन-शाखके निष्णात थे । दण्डीकी माताका नाम गौरी देवी था । अभाग्यवश्ञ 
दण्डीकवि बाल्यावस्थामें ही मातृ-पितृविद्दीन हो गये थे। ये काद्चीपुरीके 
निवासी थे । यह जनश्लुति तो सुविख्यात है ही कि पल्लवनुपतिके राजकुमार- 
को शिक्षित करनेके लिए उन्होंने अपने प्रयात अन्थ praa की रचना 
की यी । कई लेखर्कोके मतोंसे mag में वर्णित राजवर्मा ही काञ्चीके 
अधिपति qaa नुपति हैं।. पश्चव नृपत्ति . शैवर्धर्माचछग्बी थे और उसके 
प्रचारक भी थे। इनका राउयकाळ ईसवी ६९० से ७२५ तक माना गया है । 
अतएव इन महाकविका समय इतर प्रमार्णोके अनुसार तथा अवन्तिसुन्द्रीकी 
कथाके आधारपर सातवी शताब्दीका अन्तिम चरण ज्ञात होता है । .इस 
sunat पुष्टि इसके द्वारा और भी मानी जाती है कि काव्यादशंमें कांळिदास 
एवं बाणके चर्णनोंके संह वर्णन पाया जाता है। प्रोफेसर तथा इतिहासज्ञ. 
पाठकके कथनानुसार 'काब्यादर्श” में fade तथा विकायं एवं प्राप्य हेतुका 
विभाग वाक्यपदीयकर्ता भतृंहरि (६५० $0) के समान किया गया है। परन्तु, 
महाशय काणेने अपनी सा० qo की भूमिकामे अनेक Kaul उद्धरण 


देकर सिद्ध किया है कि कविवर दण्डी भामहके पूर्ववत्ती कवि थे । यह बात 


अवश्य ध्यान देने योग्य है कि महाशय काणे भामहका काळ ६०० ई० के 
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पक्षातक्का मानते हैं : परन्तु भामहका काळ ६०० fo के बादका कदापि नहीं 
है अपितु उनका काळ ५०० ई० प्रथम अथवा इसके समीप माने तो कोई 


हानि नहीं दे । 

हाँ, महाशय काणेका कथन विचारने योग्य अवश्य हो सकता है, क्योंकि ` 
अवन्तिसुन्दरी कथाको प्रसाण रूपेण माननेमें अभीतक समी इतिहासज्ञोंमें मतेक्य 
नहीं दे । महाशय काणे स्वमतालुरूप सिद्धान्तके समर्थनमें कहते हें कि कव- 
Ret विद्या ( विज्ञा ) वा विजञकाके नामसे निर्दिष्टा एक श्छोक 'शाइधर- 
पद्धति’ में वर्णित दै । उक्त श्लोकमें 'काब्यादश? का वर्णन है। वह श्लोक 
निम्नांकित प्रकारसे दे-- 


'तीलोत्पलद्लश्यामाँ विज्ञकां मामजानता | 
Jaa दण्डिना प्रोक्तं सर्वेशुक्ला सरस्वती ॥' 


इस कथनसे ag सिद्ध ही दै कि "क्ाव्यादर्दा' के प्रणेता दण्डी कवि ही 

हु । यथाक्रम दसवीं और एकादश शताव्दियोंके आळंकारिकोंने अर्थात सुकुळ 
भट्ट और मम्मट भट्ट महोदर्याने क्रमतः अपने-अपने अळंकार-अन्थोमें, जिनके 
नाम 'अभिधादृत्तिमातृकाः तथा 'शब्द्व्यापारविचार! रबखा है, fasa 
अनेक श्लोकोंका उद्धरण दिया दै, अतएव विजकाका समथ <५० $o पूर्वे 
हे meraka “सूक्तिसुक्तावळी? में राजरोखरकृत जो श्लोक fasan 
डे । उससे विदित होता है कि कनाटक प्रान्तमें विजयांका नामकी कोई एक | 

कवयित्री सरस्वतीके समान तदानान्तना थी, जेसा निम्नांकित चारञ्गधरपद्धतिके 


१८४ दें श्छोकसे प्रतीत होता है :--- 
'सरश्वतीव कार्णाटी, विजयाङ्का जयत्यसो | 
या विदर्भेगरां बासः कालिंदासाद्नन्तरम्‌।।' 


विजका ही विज्ञयांका थी तथा वद्दी विजयांका । यदि द्वितीय ५ mala | 2 
कुमार चन्द्रादित्यकी महारानी विजयभइदारिका रही हो तो उसका काळ ६६० | 
ईसवीके समीप माना जाता है । अतः इससे सिद्ध हो गया क्रि महाशय काणे | 
दण्डी कविको ६०० ई. के समीप मानते हैं तथा अन्य इतिहासकार इन्हें सातवीं 
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ada अन्तिम चरणमें मानते हं। इन दोना मतोंमें अर्थात्‌ महाशय काणे 
और अन्य इतिहासवेतृमण्डलके मतोमें महाशय काणेका मत कुछ शिथिछ 
मालूम पडता हे । अस्तु, दण्डी कचिक्रे द्वारा रचित मन्थामि भी इतिहासकारोमें 
मतेक्य नहीं है । राजशेखर aga झाङ्गधरपद्धतिके . श्‍लोक १५७४ से स्पष्ट 


| विदित होता है कि प्राचीन समयसे दण्डीकविरचित तीन काव्य हैं--जेसा कि 


माना भी जाता है । 


महाकवि दण्डीकी रचना 


कुछ इतिहासलेखक दृशकुमारचरित तथा काव्यादशको, एवं कोई अवन्ति- 
सुन्द्रीकथा तथा काच्याद््शको, दण्डीकविप्रणीत मानते हैं। परन्तु काब्यादशको 
सभी एकमतसे दण्डीकचिविरचित मानते हैं । लेकिन, अजन्तिसुन्द्री कथाकी 
अपेक्षा दृशकुमारकी ओर इतिहातज्ञ अधिक मतेक्यमें पाये जाते हैं । कुछ 
इतिहासज्ञ तो 'छुन्दोविचिति? नामक एक काव्यकों दंडी कविका तीसरा 
काव्य माननेके पक्तमें हैं। किन्तु, छन्दस शब्द छुन्दःशाखका नाम ही हे । 
इस नामका कोई काव्य नहीं दै । अस्तु, महाशय कीथके मतानुसार INFANT 
चरितांकका भूगोलचिन्रण तो siaga पूवके भारतके वर्णनसे साम्य रखता 
है। दशकुमारचरितकी भाषाप्रणाली तथा चर्णनजेळी भी दण्डीकविके Gary 
और वाणभट्के AA होनेकी सूचना देती है। महाकवि भारवि कांचीनगराके 
aR सिंह विप्णुवर्माके सभापण्डित थे। इससे ag सिद्ध हे कि दण्डी कवि 
सातवीं ada उत्तराद्धमें थे । 


दशकुमारचरित 


यह एक सुन्दर mamak इसमें पूर्वपीठिका, चरित और उत्तर- 


. पीठिका, तीन भाग हैं। पाँच उच्छासोंकी पूर्वपीठिका दै। आठ उच्दासोंका 


० चरितभाग दै । उत्तरपीठिका तो केवळ अष्टम उच्छासकी उपसंहारमात्र है । 


इस काच्यकी भापा ललित तथा मधुर हे और साथ ही वाणभट्ट एवं सुबन्धु 
कविकी भाषाओंसे सरल मी दै । यह काव्य श्लेपालंकारहीन है । अन्य उपमा 
आदि अळंकार भी प्रचुरतामें नहीं पाये जाते। इसका कथानक राजवाहनादि 
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दृशकुमारोंकी यात्रा--विळास आदिके आधारपर अति रोचकता एवं सरळतासे | 
लिखा गया है। इसमें mesia मुग्ध एवं आकर्षित करनेकी खूबी है । चौर- | 
शाख और राजनीतिज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञानका उपदेश तो पदे-पदे दे । 
कुछ Uci कामशास्रका वर्णन निपुणतापूर्ण वर्णित है। कुछ इतिहा लके | 
पारंगत उसे अश्ळीळ दोनेसे दोषमय कहते हैं किन्तु साहित्यिक दृष्टिसे वस्तुतः | 
ag गुण दी है । बाण और gag कविके सदश इस काव्यका वर्णित कथाभाग | 
पाठकोंके स्मृतिपटलमें सदा अंकित रहता है । तदानीन्तना व्यवद्दारोकी कुटिल- | 
ताएँ तो इसमें कूट-कूटकर भरी हैं। कुछ ळोगोंके विचारसे यह काव्य | 
एक लेखकका लिखा नहीं है । उनके विचारोंसे यह दो कवियोंको कृति हे । | 
वे पूर्वपीठिकाके ळेखकको भळग तथा उत्तरपीठिकाके छेखककों अछग मानते 
Fi चे छोग कहते हैं कि पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिकाके सूचमनिरीक्षणसे 
हक दूसरेमें साम्य नहीं हे । कुछ विद्वानोंके मतसे तो पूर्वपीठिका और उत्तर- 
पीटिका दण्डीकविनिर्मित हैं ही नहीं। कुछ इतिहासज्ञ तो पझ्नाभनामक 
कविको उत्त पीठिकाका लेखक मानते हैं। अस्तुः" । 
केवळ दृशङ्मारचरितकी तीन टीकाएँ हैं :-- वे रीकाएं पूर्वेपीठिका और 
उत्तरपीठिकापर नहीं हैं। उनके कर्ताओंके नाम तथा टीकारओके नाम निम्ना: 
ङ्कित हैं :---शिवराम पण्डितकी 'भूपणा', कवीन्द्राचाये पण्डितकी 'पदचन्द्रिका! 
और पण्डित भाजुचन्द्रकी 'लघुदीपिका?। ये तीनों टीकाएँ सुप्रसिद्ध हैं। 
पूर्वपीठिकापर न दोनेसे कुछ विद्वानों के मतसे वूवैपीठिक्रा महाकविदण्डी = 
निर्मित नहीं हे । : 
जो भी हो, प्राचीनताके अनुयायी तो महाकविदण्डी निर्मित पूर्वेपीठिका* 
चरित और उत्तरपीठिका-सहित 'दृशकुमारचरित”ः को मानते हैं। अतः 
दण्डी कविके छलित पर्दोवाले दृशकुमारचरितका कौन गद्यकाब्य लालित्य al. 
साम्य कर सकता दे ? ४ 
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॥ श्री: ॥ 


द्शकृमारचारितस्‌ 
पूर्वपीठिका 


प्रथमोच्छासः 


ग्राण्डच्छत्रदण्डः शातशृतिभवनाम्मोरुहो. नालदण्डः ` 


. & अथ बालबिबोधिनी ४ 
-वनीरघरण्छञायां aga । 
नीछां वाऽप्यथवा gt काञ्चिदेकां गिर रये ॥ 
पितरावग्रजन्मान aka qaq: 
व्यार्यां TAGAR ga घाळविबोधिनीस्‌॥ 
आश्ञी नंमस्क्रिया वस्तुनि ईशो वापि तन्युखमित्यनुश्षासनमनुसरता तत्रभवता 
कविकुळघोरेयेणाचायंदण्डिना. चिकीर्षितस्य दृशकुमारचरिताध्यस्य गथकाब्यस्य 
| प्रस्युहव्यूहविष्वंसनाय भगतश्वरणारविन्द्स्मरणरूपं Age कत्त सुपक्रम्यते ब्रह्माण्डे 
| स्यादिना। 
. &9 बालक्रीडा & 
नवनीत खा, नवनीत सब लाते* कहाँसे पात्रमें । 
- औ मूकको वाचाल भी करते अहो क्षणमात्रमें ॥ 
जो विस्मयान्वित वस्तुओंकी शक्तिके कत्ता सदा । 
चे कृष्णजी सह राधिका जिह्वाग्रणी हों सबंदा ॥ 
संसाग्में काय-कारण दोनोंका नियतसिद्ध एक सम्बन्ध है । जिस स्थानमें काये रहता है 
वहीं कारण रद्दत( दै क्योंकि कायं विना कारणके कमी नहीं होता । यदि यहद कहा जाय कि, 
“कारण KAK काये स्वयमेव हो जाता है? तो यह बात अमपृ्े हे एवं अनिश्चित भौ है। 
प्रायः देखा जाता है कि कायं कारणके रइनेपर भी नहीं होता । अत एव उपथुक्त बात सवंथा 
सत्य है क्योंकि जब कार्य विना कारणके नहीं होता दै तव कायसाधक कोई देवीशक्ति है 
| जिसे कायेग्रतिबन्धक भी कहा जा सकता है। उसी देवोझक्तिके, जो कायेकी प्रतिबन्धक है, दूर 


० जो माखन खाकर गोपियोकी प्रार्थनापर अपनी छोछासे नमी क्षण बरतन भर देते हैँ । 
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RE दशकुमारचरितम्‌ । [ पूवंपीठिकायां 


rn, 
ARA AA 


NINININI SI EEEIEE ENEE AAA EO arn 


क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरद्मरसरित्पट्टिका केतुदण्डः | 
उयो तिञ्चक्राक्षदण्ड स्निशुदनविजयस्तम्भद्ण्डोऽ््घ्द्‌ण्डः 


अन्न कविना चामनरूपेणावतीणंस्य भगवतो नारायणस्य यळिनियमार्थमाविः 
ष्कृतस्य पादत्रयस्य वर्णनं कृतम्‌ । तेष्वेकः पाद ऊद्ध्व॑मुत्किप्तः समस्तं गणनं, 
daaa: सम्पूर्णा क्षेणी, तृतीयः एुनर्नाभितो निगतो बलेरुत्तमाङ्गं समाः 
क्रान्तवानिति पौराणिकी कथा । रूपकेण कविस्तामेव विशिनष्टि-- 
बह्माण्ड जगदेव छत्रमातपत्रं तस्य दण्ड आधारयष्टिः। भगवतः समस्तज ग दाधाः | 
रत्वात्‌। पतेनोष्वंपादो गम्यते । झतएतेब्रह्मणो भवनं ग्रहमाश्रय इतर्थः, agak | 
. कमळ तस्य नाळद्ण्डो दृन्तभूता यष्टिः; अनेन मध्यमपादो गम्यते। क्षोणी क्षितिरेव 
नौस्तरणिस्तस्याः कूपदण्डो गुणवृत्तः, पतेन भूतळस्थपादो गम्यते | Gurat प्रवहः 
माणा याऽमरसरिदाकाशगङ्ा सेव पहिका पताका तस्याः केतुद्ण्डो ध्वजदण्डस्व- 
रूपः, अयमप्यूश्वंपादः | उयोतिषां ्रहनचत्रादीनां चक्रं मण्डलमेव चक्र रथ चक्रमिः 
यर्थः, तस्याक्षद॒ण्डः काष्ठदण्डविशेषः । त्रयाणां सुवनानां समाहारः त्रिभुवनं तरे छो- 
कयं तस्य यो व्यापनरूपो विज्ञयस्तस्सूचकः स्तम्भदण्डः। विचुघद्वेषिणामसुराणां 


दो जानेपर कार्यसिद्धि हो नाती है। वह कायंप्रतिवन्धक शक्ति इश्वरानुकम्पासे ही दूर हो 
सकती हे इसी कारण भक्त जन स्वसम्प्रदायानुसार विशेष तथा सामान्य रीतिसे सज-धज 


एवं भावनाके साथ परमपिता परमेश्वरका या उनकी कृतियोंका आराधन करते हैं । उसौ 
भावमय भक्तिका नाम मंगलाचरण है जो ग्रन्थारम्भमें की जाती है । 


आगामी सृष्टिके सभी छोग-प्राणिमात्र--इस मंगलाचरण से सुन्दर फळ प्राप्त करें इसी 
कारण KAA सज्जन अपने-अपने ग्रन्थोके प्रारम्भमें मंगलाचरण करते है, जिसके कारण | 
अध्यापक तथा दिष्य, पाठक एवं पाठिकाओंको अनायास ही शुभ फलकी प्राप्ति होती है। 
पूज्यपाद दण्डी कविने भी इसी प्रणालीके आधारपर अपने अन्थ-दशकुमारचरित--द्री | 
रुचनाके आरम्भमे मगवान्‌ वामनके चरणकी बन्दना की, जिससे उनके ग्रन्थकी fafaa 


समाप्ति मी हो तथा सुहृदोंको छाम मो हो । वे अपनी भावमयी मक्ति निम्नरीत्या प्रदर्शित 
करते हुए भगवानूके चरणकमलोंकी स्तुति करते हे-- पडी 


परमपिता परमेश्वर वामन भगवानका चरणकरमरूदण्ड आपका तथा पाठक-पाठिकाओं का 


कल्याण करनेवाला हे । जिस समय देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिए विष्णु भगवानने 
छद्यवेषी वामनावतार धारण किया था तथा पाताळके राजा बलिसे तीन चरण पृशनी-दानका 


संकल्प करा छिया था उस समय राजा बरिको छते वन्दी करनेके देतु उन्होंने तीनों 
A an लिए अपना चरणरूपमात्र दण्ड बनाया था तथा उसे आकाशतक 
SARA कर रिया था । उस समय वह चरण जेसा प्रतीत दोता था उंसीका वर्णन इत. 
atat चित्रित करा गबा है । "६ Sa प 











tact 





Sr उधम चर 


| भ्रथमोच्छासः ] व्याख्य़ाइयोपेतम | 2 











श्रेयश्लेषिक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालद्ण्ड: N 

'काळदुण्डो यमद्ण्डस्वरूपः, त्रिविक्रमस्यायमित्ति AN विजय उठ विष्णुसर्वन्धी अडिघर- 
श्वरणो दुण्ड इवेत्यङित्रदुण्डश्चरणद्ण्डस्ते तुभ्यं तव वा श्रेयो मङ्गं सुकृतं वा वितरतु 
दृदातु। अन्न रूपकाल्ट्ारसंसष्टिः । ्र्माण्ड-चोणी-स्वर्गङ्गासु छुत्न-नौ-पद्िकानामा- 
रोपो भगवचरणे दुण्ड-कूपदण्ड-ध्वजदण्डत्वारोपे हेतुरिति पररपरितरूपक तच्चात्रा- 
रिठएशव्वूनिबन्धनस्‌। ज्योतिश्रक्राक्षदण्डैस्यन्न तु चक्रशव्द्स्य शिष्टत्वात्‌ Reg- 
शब्दनियन्धनस्‌ । अन्यन्न तु केवलं निरङ्गरूपकस्‌। laa पररपरनिरपेक्षत्वात 
संसृष्टिः । वृत्तञ्चात्र ग्धरा । 

वह चरण क्या, मानो अश्लाण्डरूपी छत्रका स्वणंमय दण्ड है। अथवा ब्रह्माके उत्पत्ति 
स्थानरूपषी फमळका नाछ-दण्ड है । वा पृथ्वीरूपी नौकाका कूपद्ण्ड ( भ्युनरखा ) दे । 
अथवा Kia गिरनेवाछी भाकाइागंगारूपी पताकाका केतुदण्ड हे । अथवा चन्द्रादि 
ATAS ज्योतिश्चक्रका भक्षदण्ड है। अथवा भगवानूके त्रैलोक्य-विजयको सूचित करने- 
चाळा सूचक स्तम्प है तथा इन्द्र दि देवोंके Dasa ताडूना देनेवाळा कालदण्ड है । 

व्युत्पत्ति 
इस इठोकमें प्रतिपादके अन्तर्मे आठ बार दण्ड शब्द व्यवद्दत हुआ है तथा प्रतिपादके 


पाँचवें भक्षरके पक्षात यदद शब्द आया है। अतः पादान्त्याचुप्रास औ 
शते कहना चाहिये । हिन्दीयें इसे तुकान्त कविता कद्दा जाता है। परन्तु चौथे पादम पांच 


भक्षरोके पश्चात्‌ पदान्त्यानुप्रास कुछ शिथिल है क्‍योंकि वहाँ दण्ड शब्द व्यवद्दव नहीं है। 
| गति स्थळ : ha शब्द है परन्तु, adah पूर्व दण्डो होनेसे स्वरूप-प्रक्रमभंगदोष कहा 
| मा सकता हे । यदि प्रकारान्तरसे ये शब्द रचे जायें तो निर्दोष पॅ 

| तीनों झुवनोंको जीतनेके लिए भगवान्‌ वामनने तीन ees किया इसी 


भावको झलकानेके लिए त्रिमुवन एवं INA पद विशेषणरूपसे धोतित किये गये है। 


अतः इसे परिकरालंकार जानना चाहिये। दण्डी 'चरणक 
प्रद्धासे नतमस्तक दो रहे हैं । इससे यहाँ शुद्ध Sa वात SeN नी 


को दण्डरूप मानकर सात स्वरूपोर्मे उते व्यक्त करनेका प्रयास किया गया È जिससे यहाँ 
रूपकाळंकार है। वही रूपक जह्माण्डच्छत्र ण्डः क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित्पट्रिका- 
| gavs: भादि तीनों चरणोंमें भ्रष्ट परम्परित है तथा 'ज्योतिश्वक्राक्षदण्डः? में Ree- 

परम्परित दै, अन्य शेप स्थलोर्मे साधारण है । 
इस सम्पूणं AÑ पदे-पदे अनुप्रास तथा यमकालंकार आये हें । अतः उन्हें भन 





| ° थुनरखा--अनुकूळ पवनकी ओर बिना पतवार नौका ळे जाते समय जो बाँस जडमें 
साया जाता दे उसे मरऊाह लोग युनरखा कहते हैं । 


‘ 
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(१) अस्ति समस्तनगरीनिकषायमाणा शश्वद्गण्यपण्यबिस्तारित- 
मणिगणादिवस्तुजातव्याख्यातरत्नाकरमाहात्म्या मगघदेशशेखरीभूता 
ध्पपुरी नाम नगरी | : 
3 (२) तत्र बीरभटपटलोत्तरज्ृतुरज्ञकुखषरमकरभीषणसकलरिपुगणक- 
टकजलनिधिमथनमन्द्रायमाणसयुइण्डसुजदण्डः, पुरन्दरपुराहुुणवनवि- 
हरणपरायणतरुणग णिकागणजेगीयंमानयातिमानया शरदिन्दुकुन्द्घन सा- 


रनीहारहारसणालमरालसुरगजनीरक्षीरगिरिशाद्टृहासकेलासंकाशानीकारामूः 


sisson RTT 


(१ ) अस्तीत्यस्य पुष्पपुरी नाम नगरीत्यने नारवयः। समस्तानां सकछानां 
नगरीणां निकषः कपणोपळ इवाचरतीति निकपायमाणा सबश्रेषठादृशशूता। (अन्नो- 
पमाङड्कारः ) Tana .अगण्येरसंल्येः पण्यः विक्रेयेः विस्तारितेविक्रयाथं 
safta: मणिगणादिवस्तुजातेस्तत्तद्द्रष्यसमूहैः व्याख्यातं प्रकटितं रर्नाकरस्य 
समुद्रस्येव माहात्म्यं महिमा यस्याः सा, मगधदेशस्य कीकटस्य शेखरीभूता शिरो- 
भूषणरूपा, पुष्पपुरी कुसुमपुरं नाम नगरी अस्ति aga यस्याः साम्प्रतिक नाम 
पाटलिपुन्नमिति ज्ञेयम्‌ | : | 

(२) तत्र gagal, वीराणां शूराणां भटानां योद्घृणां पटलेन समूहेन उत्तरङ्ग 
उदूतदीचिस्तथा-तुरङ्गा अश्वाः कुरा गजास्ते मकरा नक्रा इव तर्भापणो भयङ्करः 
स्तथा सकलछानां रिपुगणानां शब्लुमण्डलानां कटकं सेन्यं अळनिधिः समुद्र इव तस्य 
मथने आलो डने मन्द्रायमाणः मन्द्राचंल इवाचरन्‌ मन्थनद्ण्डस्वरूपः, ससुद्‌ दण्डः 
समुद्यतो सुजो Agate इच यस्य सः। पुरन्द्रुरस्य अमरावत्या अङ्गणवने चत्व- 
रोद्याने नन्द्नवने इति यावत्‌ , विहरणपरायणेन ञ्रमणशीलेन तरुणगणिकागणेना: 
प्सरःसमूहेन जेगीयमानया = अति सातिशायं मान परिमाणं यस्या- 
स्तया अपरिमितया, शरदिन्दुः शारञ्चन्द्रश्च कुन्दं माध्यकुसुमञ्च घनसारः कपू 
रश्च नीहारो Raa दारो मौक्तिकलरक च सुणाळ बिसञ्च मराछो इंसश्च सुरगज 


लिखूँगा । परन्तु यथाशक्ति अर्थोल्कारोंको दिखळानेकी -चेष्टा करूँगा। :- 
[aa मगषदेशाधिपति राजइंसके आधारसे दशकुमारचरित नामक संस्कृत उपन्यासके 
निर्माता मद्दाकवि दण्डी प्रथमत: म मगधेश्वरकी राजधानीका वर्णन करते हैं |] 
( १) भूमण्डछकी समस्त नगरियांको बाँचनेकी कसोटी तथा असंख्य: दूकानोंको 
फेलाये हुए रत्नादिके द्वारा समुद्रकी मणियोंके महत्वको अथ र 2g 
कर नवाडा भगपदेशकी हिरो न. 2 i Sa क a 
(2) उसमें एकबार राजहंस नामक नृपति भाविभूंत हुए। उनका विशाल बाहुदण्ड 
समस्त शब्ुओंके वीर-भरोंके समूह, चञ्चल धोड़े तथा बड़े-बड़े गजरूपी मकरसे मयंकर 
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त्यी रचितदिगन्तरालपूत्या कीत्योऽभितः सुरभितः, स्वर्लाकशिखरोरुरु 
चिररन्नरल्राकरवेलामे खलायितघरणीरमणी सोभाग्यमोगभाग्यवान्‌,, अनब- 
रतयागदक्षिणारक्षित रिष्टरविशिष्टविद्यासम्भारभासुरभूसुरनिकरः, fat- 
चितारातिसंतापेन प्रतापेन सतततुलितबियन्मध्यहंसः, राजहंसो नाम 
घनदपेकन्द्पंसौन्द यसो दयंह्ृद्यनिरवद्यरूपो भूपो बभूव | 


ऐरावतश्च नीरं sea चीरं दुरधञ्च गिरिशस्य महादेवस्याइहासो महाहास्यञ्च काशः 
काइापुष्पञ्च dalarn तुर्या सूत्तिः स्वरूपं यस्यास्तया, रचिता कृता दिगन्तरा- 
छाना दिगवकाशानां पूत्तिः पूरणं यया तया, समस्तदिगव्यापिन्येस्यरथः, कोर्त्या 
यशसा असितः समन्तात्‌ सुरभितो मनोज्ञः, स्वः स्वर्यो लोक आश्रयो येषां ते स्व- 
छोंका देवास्तेषां शिखरेषु शिरःसु उरूणि महान्ति रुचिराणि मनोहराणि रल्लानि मणयो 
यस्य तथाभूतस्य रल्राकरस्य सागरस्य वेलया तरभूऱ्या मेखळायिता मेखला काञ्ची 
तयेवाचरिता, वेष्टिता धरणी एधिव्येव रमणी कामिनी तस्याः सौभाग्यस्य सोन्द्यं 
स्यश्वयस्य च भोगे उपभोगे भाग्यवान्‌ भाग्यशाली, ससागराया धराया अघीश्वर 
इत्यर्थः । अनवरतानां निरन्तरमदुष्टितानां यागानां यज्ञानां दृक्षिणाभिदृंत्तद्रब्य 
रक्षितः पालितः शिष्टानां सदाचारपरायणानां विश्चिष्टेन अन्यविलक्षणेन विद्यासरभा- 





| रेण शाख्ज्ञानातिरेकेण भासुराणां प्रदीप्तानां भसुराणां ब्राह्मणानां निकरः समूहो 


येन सः । विरचितः उंत्पादितः। अरातीनां दात्रणां सन्तापो दुखं येन तथाविधेन 
प्रतापेन कोपद्ण्डजतेजसा सततमनारतं तुलितः समी कृतो वियन्मध्यहसो यध्याह्व 

सूर्या येन सः । प्रतापेन सूय॑सदृश KAN: | राजहंसो नाम राजहं साभिधानो, घन 

सान्द्रो दुर्पोऽहङ्कारो यस्य तस्य महाभिमानवतः कन्दर्पस्य कामस्य adala 
रूपं तस्य digd सदशं हृद्यं मनोरमं निरवद्यमनिन्द्नीय निर्देषिमिति यावत्‌ रूपं 
सौन्द्यं यस्य स तथाभूतो भूपो राजा बभूव आसीत्‌ | 


सेन।समुष्रिको मन्थन कर ने के लिए मन्दर चल पर्वत के समान थे। अमरावती के आँगनमें विद्यर 
कर नेवाळी अप्सराओंसे प्रसित एवं अगणित शरत्कालीन चन्द्र तथा कुन्द फूल, कपूर एबं 
तुषार पुष्पकी माला, कमलका'मूल-दण्ड, हंस, ऐरावत (ERII), जल, दुग्ध, TEST का 
agga, कैलासपवेत, काश नामक घास, IKA सइझ स्वच्छ मूत्तिवाले दर्शा दिझाओंके _ 
अन्तरालको पूणे करनेवाली, कीतिंसे अति मनोहर, सुमेरु पवंतके शिखरके विशाल एवं 
सुन्दर रत्नोंसे संयुक्त रत्नाकरकी वेलारूपी करधनो (मेखला) से परिवेष्टित एथ्वीरूपी अंगना 
के सौमाग्यका उपभोग करनेवाले, निरन्तर किये गये Antar दक्षिणाओंके द्वारा सदाचारी, 
उद्‌मट एवं विद्वान्‌ वाह्मणोंके रक्षक रिपुओंके सन्तापकारी, प्रतापे मध्याहृकाखिक Ia 
समान, स्वरूपाभिमानी कामदेव, 'निज रूपसे तिरस्कृतकर्ता राजहंस नामक राजा हुए । 
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(३) तस्य बसुमती नाम सुमती लीलावतीकुलशेखरमणी रमणी बभूब| 
(४) रोषरूक्षेण निटिलाक्षेण भर्मीकृत चेतने मकरकेतने तदा भयेना: 
नवया वनितेति मत्वा तस्य रोलम्बाबली केशजालम्‌, प्रेमाकरो रजनीः 
करो बिजितारविन्दं वदनम्‌ , जयष्वजायमानो मीनो जायायुतोऽ्षिः 
युरालम्‌, सकलसैनिकाङ्गवीरो मलयसमीरो निःश्वासः, पथिकहृरलनः 
करवालः प्रवालश्राघरबिम्बम , जयशङ्खखो बन्धुरा लावण्यघरा कन्धराः 


(३ ) तस्य राजहंसस्य वसुमती नास सुमती शोभनडुद्धिशाछिनी, लीलाव 
तीनां कामिनीनां कुलस्य मण्डलस्य रोखरमणिः शिरोभूषणरूपा, रमणी पत्नी राजी. 


५ Perang | 

(>) वसुमती विशिनधि-रोपेण तपोभङ्गकरणजनितेन कोपेन रूक्षो निष्टुरः 
स्तेन, निटिले भाळे अछि agda तेन शिवेन भस्मीङृता विनाशिता चेतना Aa: 
न्यंयस्य तस्मिन, अस्मींकृते इत्यर्थः, मकरकेतने कामदेवे सति, तदा भस्मीकरण 
काले भयेन सहचरनाशजनितसम्भ्रमेण वनिता कामिनी अनवद्या निर्दोषा अतः सेव 
समाश्रयणीया, निर्दोपां तां मदादेवोऽपि न घचयतीति मरवा निश्चित्य तस्य मदनस्य 
रोलम्यावळी अ्मरपङ्किः मौर्वीरूपा तस्या वसुमत्याः केशजालं कुन्तळकळापः समभूः 
दिव, वचनविपरिणामेन सवंत्रान्वयः । प्रेम्णः आकरः खनिः प्रीत्युत्पादकः, रजनीकरः 
श्चन्द्र; प्रधान सहायः कामस्य, विजितं कान्स्या तिरस्कृतं safara कमळं येन तत्‌ 
दिरस्हृतकमछमित्यर्थः, तस्या वदनं सुखं ( समभूदिव ), जयध्वज इवाचरतीति 
जयध्वजायस्सनः (केतनं ९वजमखियास्‌), कामस्य मीनध्वजव्वं प्रसिद्धमेव। जायया 
स्वपत्न्या युतः समेतो मीनोऽक्तियुगळ तस्या नेत्रद्वन्द्वं ( समभूदिव ), अत्राक्तियुगछं 
अस्तुत मतो मीनस्यापि जायायुतस्वमपेचितम्‌। सकळसेनिकानां निखिळमदनसेन्य्रा" 
नां अङ्गवीरः प्रधानयोधः, सलयसमीरो दृत्तिणानिछः, मलयानिळस्य manga: 
स्वात्‌। तस्या निःश्वासः प्राणवायुः, पथिकानां प्रोषितानां हृद्दळने हृदयभेदने ale: 

( ३ ) उनकी वसुमती नामकी महाराना पत्नी) थी जो अति सुन्दरी एवं बनिताओं 
में मुकुटमणि थीं। ( सुमतीका सुमति दोनों प्रयोग सिद्ध हैं ) | 

( ४ ) एकवार क्रोषसे रक्त नेत्रवाळे त्रिनेत्र मगवानूने अपनी नेत्राग्निसि कामदेववो | 
जलाकर भस्म कर दिया । तब कामदेवकी सभी सेनाने मानो भयभीत होकर उस महिला. 
( महारानी ) को निर्दोष समझकर अपने-अपने स्वरूपके अनुसार उस मद्दारानी के प्रत्येक 
















genh sa fag अर्थात सपत्नीक मछडी-दम्पत्ीने नयनयुगर्ोंका,' समस्त सेनामें 
INA योषा ( सेनापति ) मळ्यपवनने सुखपवनका, पविकोंके दृदयोंकों विदारित करने 
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पूर्णकुम्भौ चक्रवाकानुकारौ पयोधरौ, ज्यायमाने मादेवासमाने बिसलते 
च बाहू, ईषदुत्फुलजलीलावतंसकहारकोरको गङ्कावतं सनामिर्नाभिः ga- 
कृतयोगिमनोरथो जेत्ररथोऽतिघनं जघनम्‌ , जयस्तम्भभूते सौन्दयंभूते 
बिध्नितयतिजनारम्भे रम्भे चोरुयुगम्‌ , आतपत्रसहस्रपत्र NIZAN, 
saga प्रसूनानि तानीतराण्यङ्गानि च समभूत्रन्निब | 
कृपाणरूपः नूत नतरुपज्ञवदशनेन पान्थानां हृदयमतितरां पीड्यते । प्रवालः किसल- 
यञ्च अधरबिम्ब तस्या ओष्ठाधरो, जयशङ्कः कामस्य विजयध्वनिकारकः शङ्को बन्धुरा 
उन्नतावनता लादण्यघरा सौन्द्य्मंशालिना तस्याः कन्धरा ग्रीवा, पूर्णकुम्भौ कामस्य 
विजययात्राघामपेक्षितौ जळपूर्णकळशी चक्रवाकाचुक्तारी चक्रत्राकं पत्षिविशेष॑ अनु- 
कुरुत इति, asasi, पयोधरो तस्याः स्तनौ, उयायमाने Ataia, 
ad कोमछतायामसमानेड्तुलनीयेडतिकोमले इति शेपः। बिसलते amegi 
याहू तस्या झुजो, agar कविप्रसिद्धम्‌ Sang: स्वदपविकसितो 
लीलावतंसः कामस्य विळासभूपणं कह्कार को रकः सौगन्धिककुड्मछो यङ्गायास्तद्‌- 
ख्य़प्रसिद्धनद्या आवत्तेस्य अम्भसां AAA ( स्यादावत्तोंऽम्भसां अम इत्यमरः ) 
सनाभिः सहृशस्तस्या नाभिः, दूरीकृतोपनीतो योगिनां तपश्चारिणां मनोरथो var 
नाभिळापो येन स ताइशो जेत्ररथः कामस्य जयनझीलरथः अतिघनमतिनिविडं 
जघनं तस्याः कटिपुरोभागः, जयस्तम्भभूते कामस्य विजयस्तम्भस्वरूपे सौन्दर्य भूते 
मनोरमत्वमधिगते, Afaa: विश्नयुक्तः कृतो यतिजनानां संयमिनामारम्भो ध्यानो- 
द्योगो याभ्यां ते, रम्मे कदर्यो च तस्या ऊरुयुगं सक्थियुगलस्‌ , आतपत्रं छत्र तदप 
कामस्य सहस्रपत्रं कमळ पादद्वयं तस्याश्चरणयुगळस्‌ , तानि प्रसिद्धानि अख्रभूतानि 
कामस्य बाणशतानि प्रसूतानि पुष्पाणि अरविन्दादीनि इतराणि पूर्ववर्णितभिन्ञानि 
agaa अङ्गानि उदारादीनि समभूवन्षिव जातानीच (Saran) 


तळ्वारके समान नये sala अपरोष्टोका, विजयशाक्षके निमनोन्नत लावण्यने ग्रौवा 
का, दोनों पूर्ण कुम्मोने चक्रवाकके समान दोनो स्तर्नोका, पनुषकी प्रस्मंचाने कमलके मृदु 
` तन्तुके समान बाहुओंका, किञ्चित्‌ विकसित लाल-लाल कमलके कर्गालट्कार ने गङ्गाके आवत्ते- 
सदृश नाभिका, योगियोंके मनोरथोंको अर्थात्‌ सभाधि द्वारा परमब्रह्म परमात्माको प्रापतिकी 
हा दूर करनेवाले कामदेवके Saran जवनस्थलका, सुनिर्योके योगाभ्यासमे 
saar उपस्थित करनेवाले केलेके ( स्तम्भ! भॉने दोनों ज 

सहस्रपत्र ( कमल ) ने दोनों पैरोंका, 4 Ar जो च द 
अंगोका आश्रय छिया । 

[ कामदेवके अ्-शर्जोने उस रानीके अंगोंमें वास कर लिया अर्थात्‌ उस रानीके 
मुख आदि चन्द्रादिके सदृश थे । ] 
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(2) बिजितामरपुरे पुष्पपुरे निवसता सानन्तभोगलालिंता बसुमती 
बसुमतीब मगघराजेन यथासुखमवन्त्रभावि | 

( ६) तस्य राज्ञः परमविधेया धमपालपद्मोद्धवसितवमनामघेया धीर. 
घिषणाबधीरितविबुघाचायेबिचा यंकार्यसाहित्याः कुलामात्या्रयोऽमूवत्‌। 

(७ ) तेषां सितबमंणः सुमतिसत्यवमोणो, घमपालस्य सुमन्त्रसुमि- 
त्रकामपालाः, पद्मोदूभवस्य सुश्रुतरत्लोदुभवाविति तनयाः समभूवन्‌ | 

( ८) तेषु घमशीलः सत्यवर्मा संसारासारतां चुदूष्वा Adaa 


लाषी देशान्तरमगमत्‌ | 
( ६ ) विटनटवारनारीपरायणो दुर्विनीतः कामपालो जनकाग्रजन्मनोः 
शासनमतिक्रम्य भुवं बभ्राम | 


(५) विजित agaa तिरस्कृतममरपुरमिन्द्रनगर येन तस्मिन्‌ । अनन्तमोः 
गेन नानासुखोपमोगेन छाछिता पुष्टा । वसुमती पुथिवीव । सापि अनन्तस्य वासुकेः 
भोगेन फणेन सस्तकेनेति यावत्‌ , छाळिता एता। वसुमती महिषी । मगधराजेन 
राज्ञह॑सेन । अन्वभावि MISI । 

(2) परमविधेया अतिविचीताः। धीरधिपणया स्वती दणडुद्धयाऽचघी रितानि 
अवज्ञातानि विदुधाचायस्य बृहस्पतेरपि विचार्याणां विचारणीयानां कार्याणां साहि- | 
स्थानि समूहा यस्ते अतीवयम्भीरबुद्धय इत्यथः। कुछामास्या वंशपरर्परागतमन्त्रिणः। 

(७ ) तेषां ङुछामात्यानां मध्ये । निर्धारणे पष्ठी । 

(८) संसारस्य असारतां नश्वरतया तुर्छुताम्‌ । देशान्तरमन्यदेशस्‌ । 

(९) विदो धूर्तेः नरः शेल्ूषः, वारनारी वेश्या तासु परायणस्तस्पर आसक्त = 


(५) Kena भी अपनी सुन्दरतासे जीतनेवाली युष्पपुरी नगरीमें रइते हुए उस. 

राजा र।जहंसने अनन्त ( शेषनाग ) के भोग (फर्णों) से लालित 
gm Hi भोग्य पदार्थो्ते प्रमुदित वसुमती रानीके साथ र Ka | 
५(६ ) उन महाराजके परम मिनीत, अपनी गम्भीर ऽरगुरुको मी जिंचारणोव 
के अनादृत करनेवाले AS, पद्मोद्धव Mu नामके तीन .कुल- | 

| हर 

(७) उन मन्त्रियोमें सितवमांके सुमति और सत्यवर्मा, धर्मपालके सुमन्त्र, सुमित्र 
भोर कामपाळ तथा प्ोद्भवके सुद्दत और रत्नोकूव नामक पुत्र हुए । ह 
À aR SA Taste सत्यवर्मा संसारको असार जानकर, तीर्थारनकी इच्छासे 


(3) विट, नट तथा वारविछासिनियों ( बेशयाओं ) में अनुरागी एवं दुर्विनीत कामः 
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( १० ) रन्नोद्भनोऽपि बाणिञ्यनिपुणतया पारावारतरण मकरोत्‌ | 
( ११) इतरे मन्त्रिसूनबः पुरन्दरपुरातिथिघु fag angia- 
sasa. ५ 

( १२) ततः कदाचिन्नानाविधमहदायुघने पुण्यरचितागण्यज्ञन्यरा ज- 
न्यमोलिपालिनिद्दितनिरितसायको मगधनायको मालवेश्वरं प्रत्यम्सङप्रा- 
मघस्मरं समुत्कटमानसारं मानसार प्रति ada न्यक्क्रत जलधिनिर्घोपा- 
हृङ्कारेण भेरीमाङ्कारेण इठिकाकणेनाक्रान्त भय चण्डिमानं दिग्दन्तावलबलयं 


थे | दुर्विनीतो दुनिवारोऽरिष्टो.वा। जनकाग्रजन्मनोः पितुञ्ये्ठसद्दो द्रस्य T 
शासनमादेशस्‌ । 

(१०) पारावारतरणं समुद्रूदनेन द्वीपान्तरगमनस्‌ | 

( ११ ) इतरे अन्ये । पुरन्द्रपुरस्य महेन्द्रनगरस्यातिथिषु प्राघुणिकेषु सरु, 
स्वगंतेषु स्तेषु इति रोषः । यथापूव पितृपुरुषानुक्रमेण । भन्वतिषन्मन्त्रिस्वमङुर्वन्‌ । 

( १२) नानाविधानामनेकप्रकाराणां agai विश्ञालानामायुधानामञ्चाणां नेपु- 
ज्येन प्रयोगकौशलेन रचितेषु सम्पादितेषु अगण्येष्वसख्येघु जन्येषु युद्धेषु राजन्यानां 
saat मौलिपालिषु किरीटप्राम्तभागेषु निहिता निदिता निशितास्तीदणाः 
सायका बाणा येन सः । चिज्ञितानेकभूपाळ इत्यर्थः । मगधनायको राजहसः । मा- 
छवेश्वरं माळवाधिपतिम्‌ । प्रस्यग्रे नवीने संग्रामे युद्धे घस्मरं इाञ्ुभच्णशीलस्‌ । समु- 
स्करोऽतिशयितो मानो बळरावं एव सारः स्थिरांशो यस्य तम्‌ । सानसारं तद्चामानं 
| नरपतिं प्रति लचयीकृत्य age सावज्ञम्‌ । न्यक्कृतस्तिरस्ङुंतो जलधेः सागरस्य 
| निर्घोषाहङ्कारो निर्घोषविपये$भिमानो येन तथाविधेन भेरीक्षाङ्कारेण दुन्दुमिशंव्देन 
इठिकाकर्णनात्‌ सहसा श्रवणात्‌ आक्रान्तः MA भयस्य चण्डिमा चण्डरवं यं तम्‌ । 
| Kata दुन्तावळा गञ्जा ऐरावताद्यस्तेषां वर्यं मण्डछं विघूणेयन्‌ सञ्चालयन्‌ । 


m मरणे Dat तथा बडे माइयोंकी सिक्षार्भोका अनादर करके भूछोकमें इतस्ततः MAU 

| (१० ) रत्नोद्धव व्यापारमें कुशल होकर समुद्र पार करके द्वीप-दोपान्तरोंमें यात्रा 

| करने चला गया । 

( ११ ) अन्य शेष मन्त्रियोंके पुत्र भपने-अपने पिताओंकी सृत्युके पश्चात्‌ उनके 
स्थानमें-पिताओंके पदोंपर--काये करने लगे । 

| (२२) तब एक वार, भनेक प्रकारके galnt कलाओंमें निपुण एवं कई बार युद्ध 

| करनेमें प्रवोण, नृप्रतियोंके सिरोंमें तेज-तेज बाण मारनेवाले मगधदेशाधिपति, थोड़े हो 
दिनों पहले समरमें विजय प्राप्त करनेवाले पवळामिमानी MEINT मानसारके ऊपर क्रोध 
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विधूणे यन्निजभरनमन्मे दिनी भरेणायस्तमुजगराजमस्तकबलेन चतुरज्ञब- 
लेन संयुतः सङ्मामाभिलापेण रोषेण महताविष्टो नियंयौ । 

( १३ ) मालवनाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो बिग्रहः सविप्रह इव 
साम्रहोऽभिमुखीभूय भूयो निजगाम | 

( १४ ) तयोरथ रथतुरगखुरक्षुण्णक्षोणीसमुद्भूते करिघटाकटस्नः 





निजभरेण स्वभारेण नमन्स्या अधोरच्छुन्त्याः पृथिव्या भरेण सारेण । अन्न करणे 
तृतीया । आयस्तं Resah Ra सुजगराजस्य् वासुकेमस्तकबछ शिरसां धारण 
सामर्थ्यं येन तथाभूतेन, अत्र कत्तरि तृतीया । चतुर ङ्गवलेन गजवाजिरथप दाति रुपः | ` 
ष्चतु्विधसेन्येन संयुतः सहितः। संग्रामामिछापेण युद्धाकाडक्षया। महता आतिज्ञः 
यितेन रोषेण क्रोघेनाविष्टः समाक्रान्तः सन्‌ । मगधराजो नियंयो निजंगाम । युद्धमा 
योधनं जन्यम्‌। मौलिः किरीटे धम्मिएछे चूडायास्‌। पाछिः कणंळतायां स्यात्पदेशे 
पंक्तिचिह्वयोः। दन्ती दन्तावलो हस्तीति च कोदाः।. ( अन्न असम्बन्धे सम्बन्धः | 
रूपातिशयो क्तिरजुप्रासश्चेत्यनयोः संसृ्टिः। घस्मर इत्यत्र च 'म्रघस्यद्‌ः FAT 
इत्यनेन क्मरच्‌ )। | 
( १३) माळवनाथः मानसारः। अनेकेरसंख्या तः अनेकपानां हस्तिनां ga: स । 
ag: सनाथो युक्तः । द्विरदो5नेकपो द्विप इत्यमरः । ANR: समरः । सविम्रहः सश 
रीरः मूत्तिमान्‌। साम्रहः युद्धाभिनिवेशवान्‌ । भूयः पुनरपि&! 
(५४) अथ निर्गमनानमन्तरस्‌। तयोमंगधराजमाळवराजयो: । रथेःरथ'चक्रेःतुरगाणा 
अश्वानां खुरः शफः छुण्णायाः पिष्टायाः चोण्याः पृथिव्याः समुद्भूते उत्थिते उत्पन्ने वः 
भूळीपटळे इत्यस्य विशेषणम्‌ । करिघटानां हर्तिसमूहानां कटेभ्यो रण्डेभ्यः खवन्य्या | 








करके स्सुंद्रके मद्दाधोपको तिरस्कृत करनेत्राले, दुंदुभियोकीं ध्वतिर्याको हृठात अवण 
करनेसे भयभीत दिग्गर्जोको कॅपानेवाळे, अपने भारसे दबो हुईं TAA भारसे सुजंगराजके 
मस्तकको व्यथित करनेवाछी चतुरंगिणी-इाथी, घोड़े, पैदल और शोते सञ्नित= |. 
सेना लेकर, युद्धाथे निकल पडे । 

(१३) शरीरथारी संग्रामस्रूप म.रूत्रेशर भी अनेक adit सेनाको | 
TIARA साथ युद्धके लिये पुनः अपने WA निकल पडा । 

( १४) उसके पश्चात्‌ उन दोनोंमें संग्राम छिड़ गया । उस युद्धकाळमें ala परियोसे 
दया घोड़ों के खुरोसे चूणं को हुई पृथ्वीसे उत्पन्न धूलि एवं हाथियोंके कपोलॉसे वदनेवालौ 
मद॒धारासे सिक्त धूलिपटल नूतन बहमोंको वरण करनेके निमित्त आयी देव-कन्याओंके| : 


० उठेष्षानुप्रासयोः सङ्करः | 
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न्मद्घाराधोतमूले नव्यवज्ञभवरणागतदिव्यकन्याजनजवनिकापटमण्डप 
इब बियत्तलव्याङुले धूलीपटले दिविषदध्बनि घिक्षृतान्यध्वनिपटहध्यान- 
बधिरिताशेषदिगन्तरालं शख्ाशस्रि हस्ताहस्ति परस्पराभिहतसेन्यं 
aga | 

( १४ ) तत्र मगघराजः ग्रक्षीणसकलसेन्य#ण्डल मालवराजं जीव- 
पाहममियृह्य कृपालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास । 

(१६) ततः स रत्नाकरमेखलामिलामनन्यशासनां शासदनपत्यतया 











gea मदधारया मद॒जल्प्रवाहेण घौतं क्षालितं मूलं सूलदेशो यस्य तस्मिन्‌। 
| नव्यवल्ळभानां नवीनरमणाना वरणाय आगतस्य ga समुपस्थितस्य दिव्य- 
| कन्याजनस्याप्सरः समूहस्य जवनिकया तिरस्करिण्या युक्तः पटमण्डपः पटवासस्त- 
| | स्मिन्निव । वियत्तल्व्याकुळे नभस्तळसम्भृते । धूलीपटले पांशुसमूहे। दिदि सीदन्ति 
थे ते दिविषदो देवास्तेषामध्वनि मार्ग आकारो gad: धिककृतस्तिरस्छृतः दूरी- 
| कृत इति यावत्‌ , अन्येषां ध्वनिः शब्दो येन ताइशेन पटद्दध्वानेन उक्काशव्देन 
l बघिरितानि बधिरीक्षतानि अशेषाणि दिगन्तराछानि तत्रस्थजना gad: यस्मिन 
| तत्‌। दाखेः खेच प्रहत्य यद्यदं प्रवृत्तमिति शख्ाशखि। हस्तैश्न हस्तश्च प्रहस्य 
यसप्रदृत्तं तदू हस्ताहस्ति । परस्परस्य अभिहतं समाक्रान्तं सेन्यं यस्मिन्‌ तत्‌। जन्यं 
Yaa । 


| (१५) तत्र युद्धे। प्रक्षीणं हतविध्वस्तं सकळं समस्तं सेन्यमप्डळं यस्य तस्‌ । 
| जीवग्राहमभिशुह्य जीवन्तमेव एत्वा, 


| (१६) aast समुद्रो मेखला रशना यस्यास्ताम्‌ । ससागरामित्यर्थः। इलां 
| इथ्वीस्‌ । अनन्यशञासनां-न विद्यतेऽन्यस्य नुपस्य शासन यस्यां ताम्‌ । अनपत्यतया 
RRR rh rset > 








लिए परमंडप ( परदेका ) काम कर ने लगी अर्थात धूलि-पटळ आकाझमें फैल गया । 

| अन्य सभी शब्दोंको दबानेवाळी युद्धको वाद्ध्वनियां समस्त दिशाओंमें गूज गयीं-- 
जिससे सम्पूर्ण दिशाएँ ऐसी बद्री दो गयीं कि कुछ सुनाई ही न देता था । उत und 

| योद्धागण yah Ya और हाथसे दाथ मिड़ाकर परस्पर मार-काट करनेमें तछोन ये । 

| (१५) उस तुयुळ संग्राममे माधवराजने माळवराजकी समस्त सेना नष्ट कर दो और 

| साळवेशवर मानसारको जीते जी पकड़ लिया तथा पुनः दया करके उसे उसोके राज्यपर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 

। (१६ ) तब वे मगधाधिपति ओ समुद्र पर्यन्त पृथ्वीका शासन करते थे, अनपत्य दोनेके. 
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नारायण सकललोकेककारणं निरन्तरमचंयामास | : 
( १७) अथ कदाचित्तद्प्रमहिषी 'देवि देवेन कल्पबल्लीफलमाप्नुहि 
इति प्रभातसमये सुस्वप्नमनवलोकितवती | «५ 

( १८) सा तदा द्यितमनोरथपुष्पभूतं गभमधत्त। 

( १६) राजापि सम्पन्न्यक्क्ृताखण्डलः सुहृन्ट्पमण्डलं समाहूर 
निजसम्पन्मनोरथानुरूपं देव्याः सीमन्तोत्सवं व्यधत्त | 

( २० ) एकदा हितेः सुह्ृन्मन्त्रिपुरोहितेः सभायां Karaan 
A <a पिः ¢ दे ej 
गुणेरहीनो ललाटतटन्यस्ताज्ञलिना हारपालेन व्यज्ञापि-'देव! देवसन्दश| 
नल्लालसमानसः कोऽपि देवेन विरच्याचनाहों यतिद्वोरदेशमध्यास्ते?इति | 


So | 


gasaat । पुककारणमादिहेतुस्‌ । गौरिला कुन्मिनी इमेत्यमरः। | 
(१७ ) तस्य राजहंसस्य । अग्रमहिषी प्रधानराज्ञी । देवेन राजञा सहद । कर 
वढळीफलं कद्पछताफलम्‌ | | | 

( १८) दयितस्य वदळभस्य यो मनोरथः पुन्नप्रा्िरूपोऽभिलाषस्तदेव फं 

तस्य पुप्पभूतं कुसुम्रमिव yaa । ; | 
(१९) सम्पदा agaa न्यक्‍्छृतस्तिरस्कत आखण्डळ इन्द्रो येन सः । स्‌ 

TU महेन्द्रादष्यधिकः! सुहृदां मित्रभूतानां नृपाणां मण्डछं समूहम। स्वस्य सर्प 
agg: मनोरथस्माभिलापस्य चानुरूप सरशम्‌.। सीमन्तोत्सवं चत्वार गिल 
(२०) हितेः हितकाङ्छिभिः। गुणेः राजगुणेरहीनोडन्यूनः सवंगुणस ं i 
gad: । gma भालदेशे न्यस्तो एतो5अलियन तेन। व्यज्ञापि निवेदितः 
देवस्य भवतः सन्दृशनेऽचछोकने छाळसममिळापि मानस यस्य सः । देवेन अवता 
विरच्यां sarat adat पूजामहंतीति । भवतोऽपि पूज्य इस्यर्थः। यतिः संन्यासी 
कारण संम्पूर्ण कोकोंके आदिकारण नारायण भगवानूकी निरन्तर पूजामें संछरन दो गये! 

( १७.) एक दिन प्रातःकाल उनकी महारानीने स्वप्नमें देखा कि उनसे किसीने भाई 
कहा--'हे देव ( राजा ) द्वारा प्रदत्त करपवृक्षका यह फळ आप ग्रहण करें । | 

| ( १८ ) उसके बाद उस मद्षोने पतिके मनोरथ-पुष्पभूत गर्भको धारण किया। | 









( १९ ) अपने ऐइवय-विभवसे इन्द्रको भो परामव दिखानेवाळे उन राजा : \ 

` सुमद्र राजाओंके मण्डलको बुलाकर अपने मनोरथ तथा बिमवानुसार महारानी 
सीमन्तोन्नयन संस्कार किया । 
2 (3o ) एक दिन सवंगुणसम्पन्न मगधपति अपने द्वितैषी मित्रों एवं मरित्रयों तथा पुरे 
मके साथ राजसमामें सिंहासनासीन थे । उसी समय द्वारपालने राजसमामें आकर प्रण 
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(२१ ) तद्नुज्ञातेन तेन स संयमी चूपसमीपमनायि | 
( २२ ) भूपतिरायान्तं तं विलोक्य सम्यगज्ञाततदीयगूढचारभावो 
निखिलमनुचरनिकरं fgs मन्त्रिजनसमेतः प्रणतमेनं मन्दृहासम- 
| भाषत-नहु तापस ! देशां सापदेशं भ्रमन्भवांस्तत्र तत्र भवर्दाभज्ञातं 





( २३ ) तेनाभावि भूञ्जमणबलिना प्राञ्जलिना-'देब ! शिरसि देव- 
| स्याज्ञामादायनं निर्दोषं ad स्वीकृत्य भालवेन्द्रनगरं प्रविश्य तत्र गूढतरं 
¦ वर्तेमानस्तस्य राज्ञः समस्तमुदन्त जातं बिदित्वा प्रत्यागमम्‌ | 

( २४ ) मानी मानसारः स्वरसोनिकायुष्मत्तान्तराये संपराये भबतः 


|r SUS ERR क MN 

| (२१ ) तदनुमतेन राज्ञादिष्टेन । तेन द्वारपालेन । संयमी यतिः। अनायि नीतः. 
( २२ ) सम्यक्‌ gg ज्ञातो$वगतस्तदीयस्तव्सर्बन्धी गूढः प्रच्छुन्षश्वारभावः 

| चरस्व येन सः । प्रणत कृतनमस्कारम्‌ । एनं यतिम्‌ । मन्दृहासं क्रियाविशेषणमि- 


( २३ ) अभाषि कथितम्‌ । ga: gsar: aad पर्यटनविपये बली समर्थस्ते- 
TI प्रा्ञळिना वद्धाअलिनेति तेनेत्यस्य विशेषणस्‌ । देव राजन्‌ । भादायाड्रीकृत्य 
| निर्दोष दोषवर्जितम्‌ । वेषं यतिरूपम्‌ । तत्र मालवेन्द्रनगरे । गृूढतरमतिशये न गूढं 
| यथा स्यात्तथा। उद्न्तजातं बृत्तान्तसमूहस्‌ । | 
. (२४) स्वसेनिकानां निजभटानामायुप्मत्ताया आयुष्यस्यान्तरायो विष्नस्तस्मिन्‌ 





॥ करके कद्दा-हे स्वामिंन्‌ ! आपके द्वारा पूजाह कोई संन्यासी आपसे भेंट करने दारपर आकर 
| उपस्थित gag i l | 

(२१ ) राजाशा दोनेपर द्वारपाल उस संन्यासीको राजसभामें राजाके पास ळे आया । 
(२२ ) राजाने उसे देखकर तथा भली भाँति यद ज्ञात करके कि aa हमारा 
| gaar हे, . राजसमासे सभी नौकर-चावारोंको इटवा दिया । पुनः मन्त्रियोंसदित 
| - प्रणाम करके इंसकर पूछा-हे यतिवर | इस छल्वेशमें देशमें विचरण करते हुए आपने जो 

बात जानी हो वह कह दें। 

( २३ ) पृथ्वीअमणमें समयं उस यतिने प्राजञरि द्ोकर aa देव ! आपकी अशाको 
शिरोधाये करके मैं इस निर्दोष वेषको धारणकर मालवेशके नगरमें प्रविष्ट हुआ । वहाँपर 
| थुप्तरूपसे निवासकर समस्त वृत्तान्तको शात करके आया हूँ । 

(२४) इत्त यह दे कि अतिमानी मानसार gak अपने वौरोके नाशसे तथा भापद्वारा 
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१४ दशकुमारचरितम्‌ | [ arang | 
— AA» vs 
पराजयमनुभूय बेलक्यलच्यहदयो वीतदयो महाकालनिवासिनं कालोबि. 
लासिनमनश्वरं मद्वेश्वरं समाराध्य तपःप्रभावसतुष्टादस्मादेकवीरारातिप्ली | 
भयदां गदां लब्ध्वात्मानमभ्रतिभटं मन्यमानो महाभिमाना भवन्तमभिः 


योक्तुमुद्युङक्ते | ततः परं देव एव प्रमाणम्‌? इति | 
(२५) तदालोच्य निश्चिततत्कृत्येरमात्ये राजा विज्ञापितोऽभूत्‌- 
“देव, निरुपायेन देवसहायेन योद्घुमराविरायाति | तस्मादस्माकं युदूषं 
सांप्रतमसांप्रतम्‌ । सहसा दुर्गेसंश्रयः कायः? इति | | 
( २६ ) agar बिज्ञापितोऽप्यखर्वेण गर्वेण विराजमानो राजा तद्वाः 


संन्यलंहारकारिणि इति ara । संपराये युद्धे ganda: संपराय इस्यमरः। 
dewa पराजयजनितदेन्यस्य ce विषयीभूत हृद्यं यस्य सः । वीतदयो निद. 
यः। महाकाळे तदास्यस्थाने निवासोऽस्त्यस्येति तम्‌ । काळीविछासिनं प 
agaa l अनश्वरं Ramaikan | तपसः प्रभावेण सन्तुष्टात्‌ प्रीतात्‌। अस्मा 
न्महेश्वरात्‌। एकमेकसंख्यक वीरं शूरम्‌ अरातिं ag हन्तीति तास्‌ । भयदां भीतिः 
दान्नीस्‌। अप्रतिभरमम्रतिदवन्द्रिस्‌ । महानतिश्षयितोऽसिमानोऽहछ्कारो यस्य सः। 
अभियोक्माक्रमितुस्‌ । ILEA चेष्टते। देव एवं भवानेव । भमाणं sda, 


रणायकः। ह 
(२५) तत्र शन्रुविषये यत्कृत्य करणीयं afad निर्णीतं यस्तेः। अमा. 
सन्त्रिभिः । निर्नास्स्युपायः प्रतीकारो यस्य तेन, अप्रतिकायणेत्यर्थः । असाम्प्रतमयुः' 
न्तम्‌ । युक्ते दवे साम्म्रतमित्यमरः। सहसा सत्वरम्‌। दुगसंश्रयः दुर्गप्रवेशः ' 
(२६) बहुधा बहुप्रकारेण । अखर्वेण महता । अङ्ृत्यमनचुछ्ठेयं कतुंमलुचितं 
युद्धमें पराजित होकर रञ्जित हो गयां अतएव अति दीन होकर कायिक, वाचिक, मानसिक 
melar संस्मरण करता हुआ वह महाकाळनिवासी ( उज्जैनके महाकालके भव्य मन्दिरमें ) 
Kas अनश्वर ओमहेश्वरकी प्रवल आराधना करके तथा उन्हे सन्तुष्ट एवं प्रसन्न 
करके अपनी लान प्रभावसे उन्हीं IENA एक अनुपम गदा प्राप्त कर चुका दै । उस. 
गदाद्वारा वह प्रधान वीर सेनाधिपको मार z z 
ag आपसे संपषंका उद्योग कर रहा है-इसके As Para क बिमान | 
x (२५ )इस वृत्तान्वको अवणकर मन्त्रियोने विचार-विनिमयकर मद्दाराजसे निवेदित. 
या-'हे देव ! जिसमें मनु-वके समी उपाय विफल हैं ऐसे प्रबळ यत्नसे अर्थाद झङ्करजीकी | 


गदाके प्रसाइसे II युद्ध करने आ रहा है भतः ऐसे स 3 
निष्फळ होगा । ऐसे समय दुरका हौ आअयण सवथा कदी si बुड की, 



















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| प्रथमोच्छासः ] व्याख्याइयोपेतम्‌ । १५ 








न 





| क्यमङ्गत्यमित्यनाहृत्य प्रतियोदूघुमना बभूव | 
| ( २७ ) शितिकण्ठदत्तशक्तिप्तारो मानसारो योद्धमनसामग्रीभय सा- 
मम्रीसमेतोऽक्लेशं मगधदेशं प्रविवेश | 5 5 

( २८) वदा तदाकण्ये मन्त्रिणो भूमहेन्द्रं मगचेन्द्रं कथंचिदनुनीय 
रिपुभिरसाध्ये बिन्ध्याटवीमध्येऽबरोधान्मूलबलरक्षितान्निवेशयामासुः | 

( २६ ) राजहंसस्तु प्रशस्तबीतदेन्यसेन्यसमेतस्तीन्नगत्या निर्गत्या- 
थिकरुषं दषं रुरोध | 

(३२ ) परस्परबद्धवैरयोरेतयोः झूरयोस्तदा तदालोकनकुतूरलागत- 
गरनचराञ्रयकारणे रणे बतेमाने जयाकाङ्की मालबदेशरक्षी विविधायुध- 


दौ बंत्यप्रकाशकत्वादिस्यर्थः। अनाइत्य अस्वीकृत्य । भ्रतियोदघमना ळाषी । 
(२७ ) शितिकण्ठेन शिवेन amsar शक्तिः ae उ बल 
| प्रस्य सः। योद्धुमनसां युद्धाकाडिद्षणास्‌ । aga पुरो सूतवा। सामग्रोसमेतः 
| वुद्धोपकरणसहितः। 
। (२८) भूमहेन्द एथिवीन्दरम्‌ । कथञ्चिवृतियस्नेन। असाध्ये दुष्प्रवेश्ये। अवरो धान 
| mafaa: मूछघलेन प्रधानसन्येन रहितान्‌ gang निदेशयामासुः स्थापयामासुः। 
( २९ ) प्रशस्तेरत्युत्कृषऐवींतदेन्ये स्त्यक्तकापंण्येः निर्भयेरिस्यथः। सेन्येः समेतो 
| युक्तः । तीव्रगत्या महता वेगेनेस्यर्यः। अधिकरुष अतिक्रम्‌ । 
| (३०)परस्परेण बद्धं छतं वरं याभ्यां तयोः। तस्य युद्धस्याळोकने दुर्शने 
| यत्कुतूहरं कौतुकं तेनागतानां युद्धक्षेत्रे समुपस्थितानां गगनचराणामाकाशचारिणां 
| देवानां आश्वयंकारणे विस्मयहेतुभूते । माळवदे शस्य रक्षी रक्षिता मानसारः। विवि- 


समर में जानेको तैयार हो गया । 

| (२७) मानी मानसार tara दी हुई अमोघ शक्तिपर सम्पूर्ण बीरों में प्रमुख 

शेकर जिना क्छेशके युद्धसामग्रीके सहित मगध देशमें घुस आया । 

(२८) मानसारके भागमनकी चर्चा श्रवण कर के मन्त्रियांने पृथ्वीके स्वामी RÈ तुल्य 

| IARA समझा-बुझाकर येन केन प्रकारेण राजमहरू ( अन्तःपुर ) की स्त्र रोको मुख्य 
सेनाकी रक्षामें निन्ध्यपबंतकी अटबीके मध्यमे भिजवा दिया । 

| (२५९ ) नृपति राजहंस daya सेनाको अपने साथ छि१ बड़ी तीनरगतिसे अपनी 

राजषानीठे बाहर आया और भति क्रोधसे भाती हुईं agaa घेर fear 

| (२०) परस्पर वद्धवेर इन दोनों ia उस संग्रामको देखनेके निमित्त आये आकाश- 
गामी जनोंको भी वह युद भाक्षयेका कारण हुआ। उस समय प्रवत्तमान तथा विजयाकांशी 
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ITT] 
स्वैयेचयोख्ितसमरतुलितामरेश्वरस्य मगधेश्वरस्य तस्योपरि पुरा पुराः | 
रातिदत्तां गदां प्राहिणोत्‌ | | 

(३१ ) निशितशरनिकरशकलीकृतापि सा पशुपतिशासनस्यावन्ध्य- | 
तया सूतं निहृत्य रथस्थं राजानं मूर्छितमकार्षीत्‌ । | | 

( ३२ ) ततो danger अक्षतविग्रहय बाहा रथमादाय दृवगत्यान्त:- | 
पुरशरण्यं महारण्यं प्राविशन्‌ | eT 

( ३३) मालवनाथो जयलचमीसनाथो मगघराय्यं प्राज्यं समाक्रम्य 


पुष्पपुरमध्यतिष्ठत्‌ | £ | 
(३४ ) तत्र देतिततिह॒तिभ्रान्ता अमात्या देवगत्यानुत्कान्तजोबिता | 
TA SA ee 


धानो नानाप्रकाराणामायुघधानामस्राणां स्येयेण स्थिरतया चयंया प्रयोगेणाञ्चिते | 
युक्ते समरे तुछितः समीकृतो5मरेश्वर इन्द्रो येन तस्य । पुरा भाक्‌। पुरारातिदृत्ता | ` 
सहेश्वरार्पितास्‌ । प्रादिणोत्‌ न्यक्तिपत्‌ रहर दित्यः । 

( ३१ ) निशितेन dada शरनिकरेण बाणसमूदेन शकलीङता खण्डीक्ृतापि। | f 
सा गदा। पशुपतिशासनस्य शिववाक्यस्य । अवन्ध्यतया अग्यथतया। सूत | र 


सारथिम्‌ । | 
(३२) चीता मुक्ताः प्रग्नद्वा रश्मयो येषां ते। अद्धतो विग्रः शरीरं येपां ते। | 
चाहा अश्वाः । 'वाजिवाहाचंगन्धवं त्यमरः । अन्तःपुरशरण्यं राजख्रीणामाश्रयभुतम्‌ । | ६ 
(22) जयळचम्या विजयश्रिया सनाथो युक्तः। प्राज्य प्रभूतं विशञाळमित्यथः | : स 
(३४ ) तत्र महारण्ये । देतीनामज्ाणां ततिमिः ` समुदायहत्या प्रहारेण | 
न्ताः क्ळान्ताः। देवगस्या शुभाश्टवशेन | अजुकान्त न निर्गतं जीचितं प्राणा ५ 


माळवेझ राजा मानसारने अनेकों प्रकारके झाखोंके प्रयोग करनेमें निपुण एवं ea समान प 
योद्धा मगधेन्द्रके ऊपर AAA प्राप्त गदा मार दो। ; रा 
( ३१ ) यद्यपि मगधेशने अपने तीश्ण वाणोंके प्रद्दारोंसे उस गदा को खण्ड-खण्ड कर स 
कार दिया । परन्तु भगवान्‌ शिवजीके प्रमावते उस गदाने रथके सारथीको 3, 
मगभेशको मी मूच्छित कर दिया । 
( ३२ ) तब रथके घोड़ोंने, जो वौत-प्रम्रह ( बेलगाम ) तथा अश्षतविग्रह थे, उस रथको अः 
खींचते-खिंचाते उसी स्थानपर सोमाग्यसे छा दिया जहाँपर अन्तःपुरकी रमणियाँ सेनाको 
रक्षामें थी--अर्थांत्‌ विन्ध्याटवी पहुंचा दिया । भर 
( ३३ ) माळवेशने भी विजयओको प्राप्त करके प्रवृद्ध राज्य मगधकी राजधानी ata 
प्रवेश किया ओर राज्यशासन करने लगा । . ` 


(३४ ) युद्धमें शोक ग्रदारोसे ताडित होकर मूच्छित परन्तु दैवगतिसे जीवित णर 




















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: प्रथमोच्छासः ] व्याख्याद्योपेतम्‌ | १७ 
५ | 





REA AAA aan नी ९९७४४७ ७४७ ९५७७ २७४७७० १७४७९७० A a ANP करी bu » ”» NN 








` 


निशान्तवातलब्धसंज्ञा: कथंचिदाश्रस्य राजानं समन्तादन्वीक्ष्यानवलो- 
| कितबन्तो देन्यतरन्तो देवीमबापुः | 
य- | (३५) वसुमती तु तेभ्यो निखिलसेन्यक्षति राज्ञोऽट्रश्यस्बं चाकर्ण्यो- 
faa शोकसागरमग्ना रमणानुगमने मतिं व्यधत्त | 

( ३६ ) "कल्याण, भूरमणमरणमनिग्चितम्‌ | किञ्च देबज्ञकथितो 

मथितोद्धतारातिः सावंभौमोऽभिरामो भविता सुकुमारः कुमारस्त्वदुद्रे 
"य | बसति | तस्मादद्य तब मरणमनुचितम्‌? इति भूपिते भावितरमा त्यपुरो हि- 
तरनुनीयमानया तया क्षणं क्षणहीनया तृष्णीमस्थायि | 


वी | येपां ते। निशान्तवातेन प्रामातिकवायुना son पुनः पराप्ता संज्ञा चेतन्यं FRI 
ते | समन्तादितस्ततः। अन्वीचय अन्तविप्य। देन्यचन्तोऽतिविषण्णाः। देवी. महिषीं 
ता | वसुमतीम्‌ | 
a (३५ ) का । तस्सकाशादित्यथः । निखिलसेन्यक्षत सकलसेन्य- 
| TA । अहश्यस्वमन्तर्धानम्‌। आकण्यं धरुत्वा siar उ णानुग-- 
Q | सने पतिमनु मरणे मतिं ब्यधत्त निश्चयं कतपत | (UNA 
— कल्याणि हे मङ्गळमयि ! राशीसम्बोधनमेतत्‌। भूरमणस्य राज्ञो मरणं 
च । ।सृत्युः दृवशेज्यां तिपिकेः। कथित आदिष्टः। मथिता मर्दिता उद्धता एसा अरातयः 
र शत्रवो येन सः। मधिष्यमाणा इत्यथे मथिता इति । सार्वभौमश्चक्रवत्ती । अभिरामो 
:) | मनोहरः । भविता भावी जनिष्यमाण इत्यर्थः । सुकुमारः कोमलः । कुमारः ga: | 
ण | स्मात्‌ गर्भेवरवात्‌। अचुचितमयुक्तम्‌ । सूपितमळछ्कृतं शोभनमिति भावः भाषितं 
णा ,कथनेयेषां तः। च्णहीनया उरसवशून्यया। अस्थायि स्थितम्‌ यया। अस्थायि स्थितस्‌। स्थाधातोमविलुङ्‌ i 


Ta : ्रातःकाछिक शीतल पवनके ada उदूबोषित होकर स्वस्थ हो गये। भौर चारों ओर 
| राजा राजइंसको खोजने लगे । किन्तु, जव वे उन्हें न पा सके तो खिन्न होकर महारानी के 


[५5 










( ३५७ ) महारानी वसुमती सेनाकी क्षति तथा राजाकी अढ्द्यताकी बातें मन्त्रियोंके 


बसे जानकर अति दुःखी दुई और उद्विग्नमनसे शोकस 
नुगमग करनेका निश्चय कर लिया-मरनेको उद्यत हो ba (शि 


( ३६ ) इसपर ममात्योने एकत्र होकर कहा--'दे कर्याणि | प्रथमतः तो राजाका 
अरण अनिश्चित द्दे तथा दूसरे AA कथनानुसार आपके उदरमें सुकुमार राजकुमार है 
Am चक्रवत्तीं एवं asal नाश करनेवाला होगा । भतः भापका मरना इस समय 
tapa है। इस प्रकारके प्ररोचक वचनोंको अवणकर-मन्त्रियों और पुरोद्वितोंके समझाने 
पर रानी वस॒मती उत्सवह्दीना दोकर कुछ भी उत्तर न दे सकरी । चुप होकर बैठी रद्दी | 


R go ho ga 
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( ३७ ) अथाघेरात्रेनिद्रानिलीननेत्रे परिजने बिजने शोकपारावारमपा 
रमुत्ततुमशक्‍्नुवती सेनानिवेशदेशं निःशाब्दलेरां शनेरतिक्रम्य यस्सिन्रयः 
घ्य संसक्ततया तदानयनपलायनश्रान्ता गन्तुमक्षमाः क्वमापतिरथ्याः 
गथ्याकुलाः पूवेमतिष्ठस्तस्य निकटबटतरोः शाखायां सतिरेखायासिव 
कचिदुत्तरीयार्थन बन्धनं सृतिसाघनं विरच्य मतुकामाभिरामा वाङ्माः 
धुरीविरसीकृतकल-कण्ठ-कण्ठा साश्चुकण्ठा व्यलपत्‌-“लाचण्यो पमित पुषः 
सायक, भूनायक, भवानेव भाविन्यपि जन्मनि वल्लभो भबतु' इति। | 

( ३८) तदाकण्यं नीहारकरकिरणनिकरसंपकंलव्धावबोधो मागी] | 


( ३७ ) अधंरात्रे निशीथे । निद्रया निछोने परिमिलिते नेत्रे नयने यस 
।स्मिन्‌। परिजनेऽनुचरमण्डळे । विजने निजने एकान्ते इत्यर्थः। शोकपारावारं शो 
हसागरम्‌। अपारं दुरुतरस्‌। उत्तत्त लक्घयितुस्र । सेनानिवेशस्य शिबिरिस्य देह ` 
Baal निर्नास्ति शब्दस्य लेशो छचोपि यस्मिस्तद्‌ यथा तथा । संसक्ततया सं ' 
ळग्नतया । तस्य राजः आनयने वहने श्रान्ताः परिश्रान्ताः अत एव गन्तुं चह 
तुम्‌ अक्षमा असमर्थाः gaga: राज्ञो राजहंसस्य । रथ्या अश्वाः । पथि मागं a ` 
कुळाः दूरगमनेनातिशयझ्धान्ताः। निकटवटतरोः समीपस्थवटबृ AA ` 

रेखा छेखा चिन्हभूतेति भावः तस्यास्‌ । बन्धनं पाशम्‌ । सतिसाधनं सरण साधकय्‌। ` 
विरचय्य विधाय। मत्त कामोऽभिछाषो यस्याः सा। वाङ्माधुय्यां वचनमाधु्य ' 

विरसीकृतो नीरसीकृतः कळकण्ठस्य कोकिळस्य कण्ठो यया सा। साश्रुकण्ठा ल 
स्वरा । व्यळपत्‌ रुरोद्‌। छावण्येन dede उपमितस्तुछितः पुष्पसाय® ` 
कामो येन तत्सम्बोधने । भूनायक भूपते । भाविनि भविष्यति । वज्ञमः पतिः। b 

ल नूच nda स क In ३८ ) नीहाराः शीतछाः कराः किरणा यस्य सः नीहारकर्चन्द्रस्तस्य किरण ` 
निकरस्य मयूखसमूहस्य सम्पकंण संस्पश्षंन छब्धः प्रा्तोऽववोधश्चैतन्यं येन सा| ` 


-4q 
(२७) नब आधी रातर्मे सब दास-भृत्य आदि सो गये तब एकान्तमें 





वसुमती, जो अपार शोक समुद्रको पार करनेमें अपनेको असमथ समझती थीं, थी रे-धीरे अ... 
स्थानपर गयीं जहाँ पर राजाके रथको लिये हुए घोड़े थककर झान्तिकी निद्रा ले रहे थे 
उसीके समीप बड्के पेइकी रृत्युरेखा सदश किसी शाखामें उत्तरीय वख ( चादर) ia 
बॉधकर ( फाँसीकी रस्सीसी बनाकर ) मरनेके लिए तत्पर हो गयीं । जो कोयळकी , | 
भी तिरस्कृत कर चुकी थीं ऐसी मोठी ध्वनिसे रोदन करके कहने ळगीं--'हे लावण्यत्रा 
उपमित कामदेवके समान राजन्‌ | आप पुनः मेरे आगामी जीवनमें भी प्राणपति हों (3 
(३८ ) रानीके विछाप करनेपर तथा शीतळ चन्द्रकी किरणोसे स्पञ्षित होकर एवं मते. 
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Y 5गाधरुधिरविश्षरणयट्टचेष्टो देवीवाक्यमेव निश्चिन्वानस्तन्बान: प्रियवच- 
Cg नानि शनस्तामाहयत्‌ | 
B ( ३६ 2 सा ससश्रममागत्यामन्दहृदयानन्द संफुज्ञवदनारविन्दा तमु- 

मा पोपषिताभ्यामिवानिमिषताभ्यां Maasai पिबन्ती त्रिकर्वरेण स्परेण 
भ घुरोहितामात्यजनमुच्चेराहूय तेभ्यस्तमद्शंयत्‌ | 

| (४०) राज्ञा निटिलतटचुभ्बितनिजचरणाम्बुज्ैः प्रशंसितदैवमा- 
गो दात्म्येरम।त्यरभाणि--'देव, रथ्यचयः सारथ्यपगमे रथं रभसादरण्य- 
— सनयत्‌? इति । 
AN 7 
र्‌ शो, सागघो मगधाधिपतिः। अगाधस्य प्रभूतस्य रुधिरस्य शोणितस्य वि्ञरणेन विशे- 
दे पतोंऽपगमेन नष्टा igar चेष्टा दृहिकप्रयत्नो यस्य सः। देकीवाक्यं वसुमतीविछा- 
या 6 पमेव निश्चिन्वानः देब्येवेयं नान्या विळपतीति निश्चयं र्वन्‌ । तन्वानो विस्तारयन्‌ । 
ae (३९) ससम्भ्रमं सत्वरस्‌ । अमम्देन प्रचुरेण हृद्यानन्देन हृपेण संफुल्ळं स 
| | स्य विकसितं Sins सुखकमछ यस्याः सा। तं राजानम्‌ । उपोषिताभ्यां 
णस दशनाथमत्युत्कण्डिताभ्याभिवेति कियोसप्रक्ञा-भत एव अनिमिपिताभ्यां निर्निमेपा- 
कम्‌ भ्यां लोचनाभ्यां नयनाभ्यां पिबन्ती सादर विळोकयन्ती । क्किस्वरेण भतिस्पष्टेन । 
स तेभ्पः पुरोहितामास्येभ्यः। तं राजानम्‌ | 
ki a वे भालस्पलेन चुम्बितं i स्पृष्ट निजचरणास्बुजं स्वपादपञ 
यकष यस्तरमास्यं रित्यस्य Ritaa । भ्रह्मंसितं स्तुतं देवस्यादृष्टस्य माहात्म्य प्रभावो 
| | यस्तः। अभाणि-शब्दाथंभणधातोः कमणि छुङ्‌। कथित इत्यर्थः। रथं वहन्तीति 
e रथ्या अथास्तेषां चयः समूहः । सारथेः सूतस्यापगमे विनाशे सतीति शेषः। रभ- 








सा! साद वेगात्‌ ! इत्यन्तं अभाणीत्यस्य कर्म । 


पवनके iR सब्नरित होकर वह राजा जो अत्यन्त रक्तके प्रवाहसे निरचेष्ट हो गया था 
SAK मुद्ध हो उठा और उसने रोदन-ध्वनिको शातकर निश्चय कर लिया कि ag 
(ध्वनि मेरी वमा रानीकी है ऐसा समझकर उसने धीमी आवाजते रानीको सम्बोधित किया । 
Ji (३९ ) राजाकी ध्वनिसे उत्पन्न हुए इपंसे रानीका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया। 
TAN उनको वह अतोकी भाँति एकटक देखने लगी। फिर उच्चस्वरसे पुरोहित एवं 
मन्त्रियोको बुलाकर उनका दर्शन कराया । 

| _ (४० ) मस्त्रियोने वद्धा्षछि करके राजाको प्रणाम किया तथा परमेश्वरको धन्यवाद 
देते हुए निवेदन किया--'हे महाराज ! सारथीके निधनपर ज्ञात होता है घोडोंने वडौ 
'(तैजीसे रथको छाकर इस सघन वनमें रख दिया ।? “tai 
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(8१) 'तत्र निहतसैनिकम्रामे संग्रामे मालबपतिनाराधितपुरारातितन 








( ४२) ततो बिरचितमहेन मन्त्रिनिवद्देन विरचित देवाञ 
| 


| 
(४३) बिरोधिदेवधिक्क्रत पुरुषकारो देन्यड्याप्ताकारो मगधा धिपतिरधि' 





(४१) निद्दतो निःशेषं विनष्टः सेनिकानां योधानां ग्रामः समूहो यस्मिन्‌ ता 
भूते । आराधितः सन्तोषितः घुरारातिमंहादेचो येन तथाभूतेन । अहित 
प्रदि्तया। दयया हीनो दया्दीनस्तेन निद्‌दंयेनेस्यर्थः। आगत्य प्राप्य । निशा 
रजन्या अन्तः रोषो निशान्तःप्रभातं तस्य पवनेन तस्सम्बन्धिसमीरणेन Aa 
लव्धसंज्ञोऽभवम्‌ अहमिति Aa: | 

(४२) विरचितः कृतो मह उस्सचो येन तथाभूतेन । मन्त्रिनिवददेन अमात्य 
संघेन विरचितं सम्पादितं देवस्यानुकूल्ग्रं साहाय्यं येन तथाभूतेन । कालेनेस्यस्य हि 
शेषणम , थुभमुहूर्त इति भावः । शिबिर सेनानिवेशम्‌ । अपनीतानि दूरीकृतारि 
अदोषाणि सर्चागि शक्यानि बाणाग्राणि यस्य सः। विकसितं प्रसन्नं निजाननार 
विन्दुं स्वसुखकमळं यस्य सः। विरोपिता जौषधादिना चिकित्सिता ब्रणा यस्य स 

(४३ ) विरोधिना प्रतिकूलेन देवेन भागधेयेन धिककृतस्तिरस्कृतः पुरुषकार 
विक्रमो यस्य सः! देन्येन खेदेन ब्याप्त आक्रान्तः आकारः स्वरूपं यस्य सः। अषि 
काथिकोऽतिशयेनाधिक आधिमंनोग्यथा यस्य सः। पुंस्याधिर्मानसी व्यथेत्यमरः। 
अमास्यानां मन्त्रिणां संमत्याऽनुसोदनक्रमेण। ag कोमलं भाषितंवचनं यस्यास्तया 
सभ्या बुद्धया । कितया युक्तया । समबोधि विज्ञापितः। gawat कर्मणि खर्‌ 


(४१) महाराजने उत्तर देते हुए कहा--'अब संप्राममें सब. सैनिक मार डाले गे 























(४२ ) तरपश्चात्‌ अमात्योने अनेक प्रकारके उत्सव मनाये और राजा | 
निमित्त देवाराधन किया । तथा राजाको शितिरमें छाकर जो के अगड औषध कौ! 
समुचित उपचारसे राजा झीघ्र दो प्रसन्नसुंख-प्रद्वष्वदन--हो गया-शीघ्र अच्छा हो गयां! 

(४३ ) देवके प्रतिकूछ होनेसे दौनतासे परिब्याप्त एवं खिन्न प्रकृतिवाळे तथा विफर 
पौरुषवाले उन मगधराजकी सेवा मरि वसुमती 

` करने लगी सान्त्वना देने लगी । तगो सम्मतिते तथा निज बुडिसे रानी E | 


F 
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( ४४ ) da, सकलस्य भूपालकुलस्य मध्ये तेजोबरिष्ठो गरिष्ठो भबा- 
qq विन्ध्यवनमध्यं निवसतीति जलबुद्बुद्समाना विराजमाना संपत्ताड- 
a लतेव सहसेबोदेति नश्यति च | तन्निखिलं दैवायत्तमेबाबधाये कार्यम्‌ । 
लये ( ४५ ) किञ्च पुरा हरिश्वन्द्ररामचन्द्रमुख्या असंख्या महीन्द्रा ऐश्वर्या 
राजा पमितमहेनद्रा दैवतन्त्रं दुःखयन्त्रं सम्यगनुभूय पश्चादनेककालं निजराज्य- 

। andal तद्देव भवान्भविष्यति | कंचन कालं विरचित देवसमाधिगलि- 
| ताधिस्तिष्ठतु ताबत्‌? इति । 

( ४६ ) ततः सकलसेन्यसमन्बितो राजहंसस्तपोविश्राजमानं वाम- 
देवनामानं तपोधनं निजञाभिलाषावाप्तिसाधनं जगाम | 


ॐ) 


Se sanss. 





(४४) तेजसा प्रतापेन वरिष्ठो मद्दत्तः। गररिष्ठोऽतिशयेन Ye । विरूयव- 


नमध्य निवसति राउ्यञ्रषटोऽरण्यमाश्रिस्य तिएति। जळस्य सळिलस्य चुदजुदेन fà- 
कारेण समाना तुळ्या । सम्पत्‌ राज्यळचमीः | तडिक्छता विद्यत्‌ सेव । सहसा अक 


स्सात्‌। उदेति आविर्भवति । नश्यति अइश्यतां याति च। तत्‌ तस्मात्कारणात्‌। 
| gamas भाग्याघीनम्‌। अवधाय निञ्चेतव्यस्‌ । 

के (४५) किं च अपरञ्च। हरिथन्त्ररामचन्ट्रौ सुख्यौ प्रधाने येषां ते। dagu 
| सम्पदा उपमितस्तुछितः सभीकृत इति यावत्‌। महेन्द्रो देवराजो यैस्ते । देवतस्त्र 
देवायत्तम्‌ देवचालितमिति भावः। दुःखयन्त्रं दुःखचक्रम्‌ । तद्द॒देव--यथा इरिश्च- 
न््रादयो राजानः पूवं महद्दुःखमचुभूय पश्चातपुनरपि स्वस्वराञ्यादिक प्राप्तवन्त 
स्तथा । भविष्यति राज्यं प्राप्स्यतीत्यरथः। विरचितः कृतो देवसमाधिदेवाराधनं येन 
लः | गछितोऽपगत भआधिर्मनोब्यथा यस्य सः। तिष्ठतु अपेक्षतामित्यर्थ: । 

(४६) तपसा विशेपेण आजमानं दीप्यमानस्‌। वामदेव इति नाम यस्य 
| तस्र्‌ । तप एव धन यस्य सः तम्‌ । तापसमित्यर्थः । निञ्ञस्य स्वस्याभिळापस्य मनो 
|| रथस्य ATIA: प्राप्तेः साधनं सम्पाद्कम्‌ । 

( ४४ ) दे देव ! वत्तमान कालमें जितने राजे-महाराजे प 
किन्तु, श्तने तेजवान्‌ एवं प्रतापी होकर भी दैवगतिसे dt sie स 
| है कि राज्य-्लद्मी जलके बुदूबुदोंके समान बिजलोकी तरह सहसा आ जाती है--भतः 

शोच वृथा है, समी बातें दैवायत्त है । 

(४५ ) हे राजन्‌! प्राचीन कालमें महाराज इरिश्चन्द्र, राजा रामचन्द्र, भादि 
महीपतियोंने पहले दुःख भोगकर पुनः महेन्द्र के जाती तद्वत्‌ प T 
भोगकर सुखी इ।गे-धीरज धरें, घत्रड़ायें नहीं। झान्तिसे देवाराधम करते रहें । 


मतौ ( ४६ ) ततः भभोष्टसिद्धिके लिए राजा राजहं | : 
| प्रख्यात्‌ वामदेव मुनिके समीप गया । [ राजंस मनोरथपूर्णेकता, तपी एवं तेजोवळवाळे 
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(४७ ) तं प्रणम्य तेन कृतातिथ्यस्तस्मे कथितकथ्यस्त दा श्रम दूरीह' 
तश्रमे कंचन कालमुषित्वा निजराज्याभिलाषी मितभाषी सोमकुलाबतंे 
राजहंसो मुनिमभाषत-'भगवन्‌ , मानसारः प्रबलेन देवबलेन मां निग 
त्य मङ्भोग्यं राज्यमनुभवति। तद्वदहृमधयुम्रं तपो विरच्य तमरातिमुन्मूलग 
ष्यामि लोकशारण्येन भवत्कारुण्येनेति (madara भवन्तं Nan 
( ४८ ) ततब्निकालज्ञस्तपोधनो राजानमबोचत्‌्--'सखे ! शरीरक: 
श्यंकारिणा तपसालम्‌ | बसुमतीगभस्थः सकलरिपुलम दनो राजनन्दन 
नूनं संभविष्यति, कञ्चन कालं तूपणीमास्स्त्र इति | 





(४७) तेन वामदेवेन । कृतं बिहितमातिथ्य अतिथिसत्कारादि यस्य g 
तस्मे वामदेवाय । कथितसुक्तं कवय वक्तव्यं येन सः। दूरी कृतोऽपाकृतः श्रम m 
येन यन्न वा तस्मिन्‌। सोसकुलावतंसः चन्द्रवंशभूपणम्‌। मानसारस्तदाख्यो माह 
वराजः। तद्वदिति--तेन मानसारेण यथा तपसा शिवं सन्तोष्य तस्माद्वरः aa 
दितस्तथाऽहमपि। उग्रं तीत्रमुत्कटम्‌ । विरच्य कृत्वा। लोकानां जनानां शर 
रचणे साधुना। भवतस्तव कारुण्येन करुणया । इति-इत्ति हेतोः। नियमवन्तं स | 

मिनम्‌। | 
( ४८ ) Rae: भूतभविष्यहतंमानकालवित्‌ । शरीरस्य देहस्य कार्य ची 
तां करोतीति तेन अछ प्रयोजनं नास्ति । वसुमतीगभभस्थः:-महिपीगर्भस्थित 
सकल निखिछ रिपुकूळं agas मदयति हिनस्तीति तथाभूतः। नूनं fafi : 
सम्भविप्यति-उरपरस्यते । तू"्णीमास्स्व जोपं तिष्ठ, युद्धादिकं मा कार्पीरित्यधः । , | i 


बाड e 








— 
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( ४७ ) वामदेवाअमर्मे जाकर चन्द्रकुछालंकार राजा राजहंसने मुनिको प्रणाम के र 
आतिथ्य-सत्कारको स्वीकार किया । उनके सत्संगसे परिश्रमादि व्यथाको कुछ काल बॉ 
रहकर निवृत्त किया aa: स्वराज्यामिलापी मितभाषी उस राजाने एक दिन उन सुरि 









(४८) यह अवणकर श्रिकालश तपोधन वामदेवने राजासे कहा--'शरीरको बने 


कारिणो तपस्या न करो । रानी वसुमतो डे गर्भते जो पुत्र होगा : 
करनेवाला है। इससे कुछ दिनों शान्ति रखो । पुत्र होगा वह सम्पूणे again ६ 
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रक ( ४६ ) गगनचारिण्यापि वाण्या सत्यमेतत्‌? इति तदेवाधाचि | राजा- 

नि, पि मुनिवाक्यमन्ञीकृत्यातिष्ठ त्‌ | 

लि, ( ५० ) ततः सम्पूर्णगभदिवसा बसुमती gaga सकललक्षणलक्ष्तं 

इति | सुवमसूत | ्रह्मचंसेन तुलितवेधसं पुरोधसं पुरस्कृत्य कृत्यविन्महीपतिः 
रक. डग सुकुमारं जातसंस्कारेण बालालंकारेण च विराजमानं राजवाहनः 

KAN नामानं saga! 

al (५१) तस्मिन्नेव काले सुमतिसुमित्रसुसन्त्रसुश्रतानां afan प्रमति- 
| मित्रगुप्रमन्त्रगुप्तविश्वताल्या महाभिण्या: ga नवोद्यदिन्दुरुचश्रिरायुष: 

| समजायन्त। राजबाहनो मन्त्रिपुत्रेरात्ममित्रेः सह बालकेलीरनुभवन्नवर्धत | 


या ` (४९ ) गगनचारिण्या-अशरीरिण्या । अङ्गीकृत्य स्वीकृत्य । 

me (५०) सम्पूर्ण: गा नवविनाधिकनवमासाः यस्याः सा। 
am! JI शभळग्ने। सकलरशेपेलेक्षण: सौमाग्यचिद्वेल॑कतितं gaal अह्मणों बच्चे 
i इति 'बह्महस्तिभ्यां वचस’ इत्यच्‌ । तेन ब्रह्मतेजसा तुलित उपमितो वेधा ब्रह्मा 


. =| येन तम्‌ । ब्रह्मतेजसा बृह्मसदशम्‌। पुरस्कृत्य अप्ने कृत्वा । पुरोधसं पुरोहितस्‌। 
स कृत्यवित्‌ समयोचितकार्यज्ञः। सुकुमारं सुन्द्रदष नम्‌ । आतल त्वरा 


| नाग्ना संस्कारबिरोपेण। याळाछङ्कारेण चाळको चितभूपणेन । विराजमानं विशेषतः 
TH शोभमानम्‌ । राजवाहन इति नाम यस्य तस्‌ । व्यधत्त चकार | 
यत] (५) तस्मिन्नेव काले-यदा राजवाहनस्य जन्माभवत्‌ तदेव । महती सम- 
गि घिका अभिख्या शोभा येपां ते । अभिख्या नामशोभयो रित्यमरः । महदभिए्या इति 
| पाठान्तरन्तु चिन्त्यम्‌ । नचो नूतनः प्रातिपदिक इति यावत-उद्यन्‌ उद्यमानो य 
7 इन्दुशचन्त्रस्तस्य रुगिव रुक्‌ कान्तिययां ते। चिरायुषो दीर्घजीविनः! आत्मनः 
40 रवस्य मित्रैः सुहृद्भिः । बाळकेळीः शेशवोचितक्रीडाः | 
2 (४९ ) इता क्षण भाकाझ-त्राणीने भी 'यह बात सत्य दे? ऐसा कहकर सुनिको बातका 
| समर्थेन फिया । राजा मी सुनिनाक्यपर सन्तुष्ट होकर वहीं रहने लगा । 
र| (५०) उसके पश्चात्‌ गर्भके दिन पूरे दोनेपर रानी वघुमतोने शुम मुहृत्तंमे समी शुचिः 


लष शुम लक्षणोंसे विभूषित पुत्रको उत्पन्न किया । तब ब्रह्मदेवके समान परम तेजस्वी पुरोहित 
| की आज्ञानुसार उस कृत्यवेत्ता मद्दीपालने उस सुकुमार राजकुमारका जग्मसंस्कार आदि 


| (बाळकोके योग्य पहननेवाले अलंकारोसे अळङ्कत) यथाविधि कराकर राजवाइने नाम धरा | 
( ५१ ) इसी समय सुमति, सुमन्त्र, सुमित्रा और सुश्रुत चारों amat मी क्रमते प्रमरि 
d मित्रयुप्त, मन्त्रयुप्त और विश्वत नामक बड़े सुन्दर चार पुत्र नूतनो दित चन्द्रकी तरह दौघंजोवी 
| उत्पन्न हुए । कुमार राजवाहन मन्त्रि-पुत्रोते बाल्क्रीडा करते हुए वृद्धि प्राप्त करते हुए रहने छगा। 


+ 
a- 
~ = 
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( ५२) अथ कदाचिदेकेन तापसेन रसेन राजलक्षणबिराज्ञितं कहि 
aam करं सुकुमारं कुमारं राज्ञे समप्यांवाचि- भूबल्लभ, कुश सम्मित 
याय व पतेन मया काचिद्शरण्या व्यक्तकापण्याश्र मुव्वन्ती ह 

| 
> ( ५३) निजने बने किंनिमित्तं रुद्यते त्वया इति पृष्टा सा करसरो सुह 
TEA सगद्रदं मामबो चत्‌ू--मुने, लावण्यजितपुष्पसायके मिथिलानामे 
कीतिव्याप्तसुधमणि निजसुद्ददो मगधराजस्य सीमन्तिनीसीमन्तमहोत 
बाय पुत्रदारसमन्बिते पुष्पपुरमुपेत्य कञ्चन कालमधिवसति समाराफि 
गिरीशो मालवाधीशो मगघराजं योदूघुमभ्यगात्‌ । | 


( ५२ ) तापसेन झुनिना। रसेन अनुरागेण, राजहंसं प्रति Aud: । र 
& SEI 2 हर 
नुपस्य लक्षणश्रिहर्विराजित शोभितम्‌ । masa राजचिहृचक्रच्छुत्रादियुक्ती 
स्यथः। नयनानन्दुकरं छोचनानन्ददायिनम्‌ । राक्षे राञहंसाय। अशरण्या ना 
शरण्य रचिता यस्याः सा | रक्षकहीनेत्यथः । व्यक्त प्रकटित कार्पण्यं देन्यं q 
सा । भथ्चु नेश्रजलम । झुञ्चन्ती त्यजन्ती, रोरुचमानेति रोप: । 
( ५३ ) करुपरोरुदैः करकमरः । अत्र सोन्दुर्यातिशयमहिम्ना गौरवादहुवर 
DZA | प्रमृञ्य दूरीकृत्य । सगद्गदं गदग दस्वरेणेत्यर्थः । लावण्येन कान्त्या शि 
पराजितः पुष्पसायकः कामो येन तस्मिन्‌ । मिथिलानायके मिथिळाधिपतौ । कीत 
यशसा ब्याप्ता परिपूरिता सुधर्मा देवसभा येन तस्मिन । स्यारसुधमा dandan 
सीमन्तिन्या महिष्याः Ma bani सीमन्तोन्नयनाख्यरभ संस्कार रूपमुन्त 
| TSA । पुत्राश्च दाराश्चेति पुत्रदारास्तेः समन्विते युक्ते। अ T. 
i सति । समाराधितः सेवितो गिरोझो महेश्वरो येन 3 l सिलि या 











वीके पति ! महाराज !! कुश भौर समिधाकी प्राप्तिके निमित्त मैं भरण्यमें गया ] E 
पर एक अनाथ तथा असहाय एवं दीना, ऑँखोंसे ag बद्दातो हुईं रमणीको मैंने देखा स॑ 


पूछा कि इस एकान्त निर्जन ब : 
agan पोंछकर गदूगद सर मन सो रो रही हो ? उसने अपने करका 


( ५३ ) हे मुने ! अपने शरीरांगोंकी लावण्यतासे काम 
न को जीतनेवाला मिथिलेश ग 
वर्मा जिसकी दीतिलता Salat समामे भी फैली है, अपने मित्र मगधराजकी सीमनि द 
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क्रि (%8 ) तत्र प्रख्यातयोरेतयोरसं्ये संख्ये बतमाने सुहृत्साहाय्यकं 
मित कुबोणो निजबले सति विदेहे विदेहेश्‍वर: प्रहारवर्मा जयवता रिपुणाभिः 
fa शृह्य कारुण्येन पुण्येन विसृष्टो हृतावशेपेण शून्येन सैन्येन सह स्वपुर- 
M गमनमकरोत्‌ | 


नायी (४५) ततो वनमार्गण दुर्गेण गच्छन्नथिकबलेन शबरबलेन रभसा- 
होश दभिहन्यमानो मूलबलाभिरक्षिताबरोधः स महानिरोधः पल्ायिष्ट। तदी- 
in याभकयोयेमयोधोत्रीभावेन परिकल्पिताहं मद्‌दुहितापि तीत्रगर्ति भूपति- 
| मनुगन्तुमक्षमे अभूव | तत्र gaga: कोऽपि रूपी कोप इव व्याघ्रः 


( ५४ ) प्रख्यातयोः वीरत्वेन प्रसिद्धयोः । संख्ये युद्धे । सुहृदः। स्वमित्रस्य 
राजहंसस्येति शेष: । साहाय्यकं साहाय्यमेवेति स्वार्थ कः। निजबळे स्वसैन्ये । 
विगतो विनष्टो ga: शरीर यस्य तस्मिन्‌। निहते सतीति Au: | विदेहेशरों मियि- 
ळाधिपः। जयवता विजयिना । अभिगृह्याक्रम्य । कारुण्येन करुणया। पुण्येन 
स्वभागघेयमाहात्म्येन । विसृष्टस्तेन माळवाधीशेन परित्यक्तः। शून्येन हताशेन 
शस्त्राद्िरिहितेन वा । | 


(५५) दुर्गेण gada । अधिक प्रभूतं वळं amd यस्य तेन। शबरबलेन 
दावरसंन्यन | रभसादू IMT । मूलबलेन प्रधानसेन्येन अभिरक्षितः सुरच्षितो$व- 
राधः थुद्धान्तः ख्रीवर इति शेप: येन सः । स प्रहारवर्भा। महान्‌ समधिको निरोधः 
स्वावरोधः स्वसेन्यः स्वपरिवे्नं यस्य सः। तदीयार्भकयोः तपुत्रयोः। यमयो युंग्म- 
जातयोः धात्री भाव न उपमातृरूपेण | तीघ्राइतिवेगवती गतिय्रेस्य तम्‌ । भनुगन्तु- 
AJAGA । अक्षम असमथ । तत्रारण्ये । विवृतं विस्तारितं वदन सुखं येन सः। रूपी 

( ५४ ) उस समय उन दोनों वौरोका खूब युद्ध होने ढगा । मित्रका सद्दायता करत हुए 
मिविलेश प्रह्धारवमांकी सेना भी नष्ट दो गयी भौर वह भालवेश मानसार द्वारा पकड़ लिया 
गया । तत्पश्चात्‌ मानसारने दयादृष्टिसे अथवा मियिलेद्ाके पुण्यके बलते उत्ते (fara) 
वन्थनसुक्त कर दिया। मिथिलेश भी छूरकर अपनी वचौ-खुची दुखी सेनाके साथ अपने 
नगरको भोर चल दिया । 

( ५५ ) जब मिथिलेश पराजित होकर उद्विग्न मन होकर अति बिपुल एवं सघन वनके 
रास्ते होकर अपने देशको जा र्दा था तव मागेमें उसे प्रबल भीलसेनाका सामना करना 
पड़ा । परन्तु प्रधान सेन्यवल्की रक्षामें भन्तःपुरकी खियोंके साथ रक्षित होकर सब लोग 
आणत्राणके लिए वहाँसे माग गये । saranta जोडुआँ लड़कोंकी धात्री मैं तथा मेरी कन्या 
दोनों तीब्र गतिसे राजाके साथ दौड्नेमें असमर्थ होकर पीछे रह गयी । उसी समय भक्ष 
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शीध्रं मामाघातुमागतबान्‌। भीताहमुद्मप्राव्णि स्खलन्ती पर्येपतम्‌ | 
मदीयपाणिश्रष्टो बालकः कस्यापि कपिलाशवस्य क्रोडमभ्यलीयत | 
(५६) तच्छवाकर्षिणोऽमर्षिणो व्याघ्रस्य प्राणान्बाणो म 
नत्रमुक्तोऽपाहरत्‌ | लोलालको बालकोऽपि शबररादाय छुत्रचिदुपानीयत्‌। 
कुमारमपरमुद्ृहन्ती मदूदुद्दिता कुत्र गता न जाने। साहं सोहं गता 
केनापि कृपालुना वृष्णिपालेन स्वक्ुदीरमाबेश्य बिरोपितत्रणा भवम्‌ | ततः 
स्वस्थीभूय भूयः दमा भतुरन्तिकमु पतिठ्ठासुरसहायतया दुहितुरन भिश्ञातः 
तया च व्याकुलीभवामि’ इत्यभिदधाना 'एकाकिन्यपि स्वामिनं ग्नि 
च्यामि’ इति सा aga निरगात्‌ | 


afaa । आघ्रातु इन्तुस्‌। उदप्रग्राब्णि उच्चतम्रस्तरे। मद़ीयपाणिञ्चष्टो मम इस्तस्यु- 
तः। कपिळाया धेनोः शचस्य खरुतदेहस्य । क्रोडमङ्गम्‌। अभ्यलीयत प्रच्छुन्ञोऽभवत्‌। 
(५६) अमपिणः gal बाणः शरः। बाणासनयन्त्रं धचुस्तस्मान्युक्त 
प्रक्षिप्त: । चिलोळाश्चञ्चला अलकाश्चूर्णकुन्तला यस्य सः। आदाय शृहीत्चा । झुक्न 
चिदज्ञातस्थाने । अपरमन्यं यमजयोमंध्ये एक तदूदुहितुरङ्कस्थमित्य थः । उद्वहन्ती 
धारयन्ती । gaga दुयावता। gaga मेघरालेन%। Ara NAMI 
विरोपित भऔपधादिना चिकिरिसितो ब्रणो यस्याः सा। स्वस्थीभूय सुस्था भूता 
अहमिति Aa: भूयः पुनरपि । दमाभतुः भूपतेः प्रहारवमंणः। अन्तिकं समीप! 
उपतिष्ठासुः प्रयातुमिच्छुः ।. असद्दायतया सहायाभावात्‌। अनभिज्ञतया 5 
तया । अभिद्धाना कथयन्ती । | 








è e m o 


a A लट 
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णाथ सुखविवरको फँलाये हुए साक्षात्‌ क्रोषकी मूर्तिके सदृश कोई व्याप्र हमारी भोर इ 
रोनोंको खानेको दोडा । उससे भयभीत होकर में ऊबड़-खाबड़ जमीनपर गिर पड़ी तथा 
मेरे हाथसे छूरकर बालक एक सृत कपिछा गौकी गोदमें गिर पड़ा और वहीं छिप गया। |. 

( ५६ ) वह व्याघ्र ज्या ही उस कपिला गौको खींचनेके लिए झपटा स्यो हो किसी 
नो के हाथसे छोड़े गये बाणते वह ध्याप्र मार डाला गया और उस च्ल केश-कलाए' 
वाल बाळकफो कोई एक शबर लेकर वहाँते न मालम कहाँ भाग गया । दूसरे sa 
लेकर मेरी पुत्री भी कहाँ चली गयी यहद भी gaa अज्ञात है । मैं गिरनेसे afaa हो गयी 
थी अतः एक दयाल ग्वालेने मुझे अपने घर ले जाकर मेरे घावोंकी मरहम qadt की ती 


मुझे कक । भन में स्त्ररय होकर अपने महाराजके समीप जाना चाहती हूँ। किल 
में का कनी हूँ एवं पुत्रीके लोप होनेपर और दुखो हूँ तथा Š aa 
) हो में मद्दाराजके पास अवश्य जाऊँगी । ऐसा करी हर ag SRK गयी। जे i । 


+ गोपालेन । 
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SI ( ४७ ) अहमपि भवन्सित्रस्य विदेहनाथस्य विपन्निमित्तं विषाद- 
| मनुभवंस्तदन्वयाङ्कुरं कुमारमन्विष्यंस्तदेक॑े चण्डिकामन्द्रि सुन्दर 
ही प्रागाम्‌ । 


षी ( ५८) तत्र संततमेबंबिधविजयसिद्धये कुमार देवतो पहारं कारिष्यन्तः 
किराताः 'महीरुहशाखावलम्बितमेनमसिलतया वा,सैकततले खनननि- 
क्षिप्रचरणं लक्षीकृत्य शितशरनिकरेण वा, अनेकचरणैः पलायमानं कुकु 
रबालकवों दंशयित्वा संहनिष्यामः' इति भाषमाणा मया समभ्यभाष्यन्त 
“ननु किरातोत्तमाः, घोरप्रचारे कान्तारे स्खलितपथः स्थविरभसुरो5हं मम 
पुत्रक कचिच्छायायां निक्षिप्य मागोन्वेपणाय किज्चिदन्तरमगच्छम | 

वेत! (५७) अद्दमपि वक्ता तापसोऽपि । विपत्‌ निमित्त यस्य तम्‌ , विपत्तिसंजनि- 
यः| तम्‌ । तस्य विदेदराजस्यान्वयस्य वंशस्याङ्करं प्ररोहम्‌ । तदा तरिमन्‌ समये | 

न (Se) तत्र चण्डिकामन्दिरे। एवंविधविजयसिद्धये-यथा साम्प्रतं विदेहराजं 
नी चय विजितवन्तः एवमेव सवदास्माकं विजयो भूयादिति चण्डिकाप्रसादलाभाय । 
al देवतोपहार बलिम्‌ । महीरुहस्प IU शाखायामवलरिबत बद्धम्‌। असिलतया 
KU खड़गेन सेकततळे वालुकामयप्रदेशे । खनने गर्त निक्षिप्तो कीलितो चरणो यस्य 
म्‌। 
दृ 


i 





तम्‌। लक्षीकृत्य उद्दिश्य । शितशरनिकरेण तीदणवाणसमूदेन । अनेकचरणेः fgs- 
चरणः वेगेन घावद्विरित्य्थः। ङुक्कुरयालकेरित्यस्य विशेषणम्‌ । इति भापमाणाः 
| एवं कथयन्तः। समभ्यभाप्यन्त उक्ताः। घोरो भयङ्करः प्रचारः सञ्चारो यत्र 
| तस्मिन्‌। कान्तारे दुर्गममागे। स्खलितो भ्रष्ट: पन्था यस्प सः। मार्गअष्ट इत्यर्थ: । 
भूछुरो mgo: निक्षिप्य संस्थाप्य । अन्तरं दूरम्‌ | 


SF MSS PET 
Se LM >... “ > —. 





( ५७) तत्पश्चात्‌ में भी अपने मित्र निदेदेशकी विपत्तिपर विपादयुक्त दोकर उनके 
वंशवीजांकुरकी खोजमें आगे चल पड़ा और जाते-जाते एक चण्डोमन्दिरमें पहुंचा | 

(५८ ) उस मन्दिरमें जाकर देखा कि वहाँ बहुतसे किरात-भोल एकत्र खड़े हैं और 
उस वालकको विजयं।पलक्षके निमित्त देवीको बली चढ़ाना चाहते हैं । वे कहते थे कि, इले 
या तो वृक्षर्मे लटकाकर तलवारसे मार दो अथवा बालू में उसके दोनों पर गाइ दो और 
इसको तेज तीरोंसे वेथ दो । वा कुत्तोंके पिल्ले इसके पीछे छोड़ दो जिसमें वे सब इसका 
माँस नोंच खाय आदि-भादि ।? उनको ऐसा कहते हुए सुनकर मेंने कहा-हे किरातवरों ! 
में बृद्ध ब्राह्मण हूँ तथा इस गइन वनमें मागाग्रष् दो रद्दा हूं। मे एक पुत्र था जिते मैंने 
एक पेड़की छाया में सुला दिया था और स्वयं मागं खोजने कुछ दूर गया था। 
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(५६) स छुत्र गतः, केन बा गृहीतः, परीक्ष्यापि न बीच्यते तन्‌ 
खावलोकनेन बिनानेकान्यहान्यतीतानी | किं करोमि, क्ब यामि, afa 
कि दाश? | ! 
mA इत त्तम, कश्चिद्‌त्र तिष्ठति। किमेष तब Arga: सत्यमेव| 
तदेनं गृहाण’ इत्युक्त्वा देवानुकूल्येन मह्यं तं ठयतरन्‌ | | 
( ६१ ) तेभ्यो दत्ताशीरहं बालकमङ्गीकृत्य शिशिरोद्‌कादिनोपचाः 
णाश्वास्य निःशङ्क भवदङकं समानीतथानस्मि | एनमायुष्मम्तं Naa 
भवानभिरश्षतात्‌? इति | 
(६२ ) राजाहृदापन्निमित्तं शोकं तप्नन्दनविलोकनछुखेन किङ 
दघरीकृत्य तसुपहारवर्मेनाम्नाहूय राजबाहनमिष पुपोष | 


MD MS SR 
(५९) स agam । परीचय अन्विष्य। अहानि दिनानि । अतीता 
रतानि । अदि दृष्ट । ` | 
( ६० ) कश्चित्‌ पुको बाळकः। नन्दनः सुतः। देवानुकूएयेन देवानुग्रहेग। 
व्यतरन्‌ दृत्तवन्तः। | 
( ६१ ) तेभ्यः किरातेभ्यः। दत्ता अर्पिता आशिषो येन aa गुटखा 
शिशिरोदुकादिना शीतळजळादिरूपेण शुश्रपणेन । आश्वास्य स्वस्थं KAI भवस 
सवस्समीपम्‌ । पितृरूपः Agaga: l अभिरक्षतात्‌ रक्षतु । तुह्योस्तातङङाशिष| ` 
न्यतरस्याम्र इति तातङ्‌। 
( ६२) राजा aaga: i सुहृदो मित्रस्य प्रहारवर्मणः भापद्‌ विपद्‌ निमित्तंका। 
यस्य,तस्‌। तस्य मित्रस्य नन्दनस्य सुतरय विलोकनाद्‌ adan यत्सुखं तेन! अधा 
इत्य ARA l उपहारवर्मनाम्ना । आहूय आकार्य। राजवाहनमिव नाम 








डे 
$ 


x 0 ) न्य लोटने पर मैंने उसे वहां न पाया । नहीं शात हुआ कि वह aa ` 
४ भिन जानवर ले गया । अन्वेषण करनेपर भी उसे न i 
कई र R गये । क्या करू? आपलोगो ने उसे al धः ग युल. पर | i 
६० प्र! एक वारक यहाँ है। कया सत्य ही आपका पुत्र दै! AR 
इसे आप छे जाइये। ऐसा कहते हुए उन्होंने इस वालकको मुझे दैवानुकूल रोने दे दिया। ` 
(६१ ) मैंने उन लोगोंको आश्चीबांद दिया तथा शीतल जलोपचारसे इस बालक व 


| RIR कराकर आपके अंकमें छा रहा हूं | इस आयुष्मान वालकके आप पितातुल्य है! 






अतः इसकी आप रक्षा करें । 
i (83 ) यह भ्रवणकर राजाने azza विपत्ति ननि ji 
र | त दुःखोकी उस बालकके सुखद 
| से थोड़ाओड़ा दूर किया भौर उसका नाम उपहारव्मा रखकर राजवाहनकी तरह उप! 
भी छालन-पाळन करना प्रारम्भ किया । 4 
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रि ( ६३ ) जनपतिरेकस्मिन्पुण्यदिवसे तीर्थस्नानाय पकणनिकरमार्गेण 
गच्छन्नबलया कयाचिदुपलालितमनुपमरारीर कुमारं कंचिद्वलोक्य कुतूः 
से| इलाङलस्तामपच्छत्‌-“भामिनि ! रुचिरमूतिः सराजशुणसंपूर्तिरसाव- 
| भको भवद्न्वयसंभवो न भवति कस्य नयनानन्दनः, निमित्तेन केन भव 
दधीनो जातः, कथ्यतां यथातथ्येन त्वया’ इति | 
( ६४ ) प्रणतया तया शब्रयो सलीलमलापि-'राजन्‌! आत्मपल्ी स- 
मीपे पदव्यां वतंमानस्य शक्रसमानस्य मिथिलेश्वरस्य सवस्त्रमपहरति 
क्लि शाबरसेन्ये मददयितेनापह्ृत्य कुमार एष aga व्यत्रधेतः इति | 
| ( ६%) तद्वधाय कायक्षो राजा मुनिकथितं द्वितीयं राजकुमारमेव 
a ( ६३ ) जनपतिः राजा । पुण्यद्विसे पुण्यतिथौ पर्वणि वा। तीर्थस्नानाय तीथं 
| स्नानं कत्तंस्‌। पणस्य शवराळयस्य निकटमार्गेण सन्निहिताध्वना। अबल्या 
Rul खिया। उपळाछितं वारसल्बेन शतम्‌ । अनुपमं अतुनीयं शरीरं देहो यस्य तस्र । 
4 : | कुतूहलेन कौतुकेन आकुछो व्यासः। भामिनि हे कामिनि ! सम्बोधनमेतत्‌। रुचिरा 
॥ मनोरमा मूर्तिः स्वरूपं यस्य सः। राजगुणानां नुपलचणानां awal परिपूर्णतया 
बहा सह वत्ततेऽसाविति। अभंको बालः । भवश्यास्तवान्वये वंशे सम्भव उत्पत्तियंस्य 
हष) सः। नयनानन्दनो नेन्नप्रीतिदः पुत्र इति भावः। निमित्तेन कारणेन। भवदृधीन- 
| gaga: । याथातथ्येन तरतः । 
| ( ६४) प्रणतया कृतनमस्कारया। सळीळं सस्मितम्‌ अछापि अभाषि। पदव्या 
मार्गे । शक्रलमानस्य इन्द्रतुल्यस्य । सवस्वं सर्वधनम्‌ । मद्दयितेन मम सरत्नां । 
sada बुद्धि गतः | 
( ६५) अवधायं निशम्य । कार्यज्ञः कृत्यवित्‌ । सामदानाभ्यां साम्ना सान्स्व- 


| (६२) एकदा किसी पुण्य कालके «दिन मगधेश तीर्थेस्नानके लिए जा रह्‌ थे । रास्तेमें 

$ शबरोंके गांवमें एक वनिताको एक सुन्दर बालकको कालन करते हुए एवं किसी-दूसरेको 

| दिखलाते हुए देखा । राजाने उस वनितासे आइचर्यचकित होकर कुतूइळते पूछा-'हेमामिनि 
दया । इतना सुन्दर और सम्पूर्ण राजलक्ष्णोसे युक्त यह सुन्दर मूरतिवाला बालक किसका है। तुम्हारे 

A वंशमें तो ऐसे सुन्दर बाळकक्री उत्पत्ति असम्मव हे । भतः सत्य कहो यह किसके नेत्रांकी 

| पुतली दै । कैसे तुम्हारे पास यद्दां आया ? 

(६४ ) वह मीळिनी प्रणामकर कहने रूगी--'हे देव ? जत्र शबरोंकी सेनाने इस 


| मामसे जाते हुए मिथिलेशका सववस्व अपहरण कर लिया था। तब मेरे पतिने इरण करके 
छ| इस बालकको मुझे दिया था । तबसे में इसका पालन कर रही हूं । 


(६५ ) उस मीळिनी द्वारा इस बालकका वृत्त KK तथा मलीर्भाति जानकर 
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निश्चित्य सामदानाभ्यां तामनुनीयापहारवर्मेत्याख्याय देव्ये “वर्धय? सी 
समर्पितवान्‌। 

, (६६) कदाचिद्वामदेवशिष्यः सोमदेवशमी नाम कंचिदेकं बाबरः 

राज्ञः पुरो नि्षिप्याभाषत-- देब ! रामतीर्थे स्नात्वा प्रत्यागच्छता म 

काननाबनौ बनितया कयापि धा्यमाणमेनमुज्जलाकारं कुमारं र 
साद्रमभाणि-'स्थविर ! का त्वम्‌ ? एतस्मिन्नटवीमध्ये बालकमुद्वहन्त 
किमर्थमायासेन भ्रमसि! इति । 

( ६७ ) बृद्धयाण्यभापि--'मुनिवर ! कालयवनना्नि द्वीपे sam 

नाम घनाढयो वेश्यवरः कश्चिदस्ति | | तन्नन्दिनीं नयनानन्द्का रिणीं सुत 
नामंतस्माद्ट्वीपादागतो मगधनाथमन्त्रिसंभवो रत्नोद्भवो नाम रमणीर 











RN 
वादेन दानेन चोपायभूतेन। तां शबरीम्‌ । अनुनीय सन्तोष्य। अपहार वर्मेत्याव्याए 
अपहारचमति नाम कुरवा । वर्धय पालय। } 

( ६६ ) राशो राजहंसस्य । निक्षिप्य संस्थाप्य । काननावनौ आरण्यप्रदेशे। 
स्थविरे वृद्धे सम्बोधनमेतत्‌ । 'प्रवयाः स्थविरो बृद्धो जीनो जीण इत्यभरः । अर 
म i आ । भायासेन क्लेशेन । 

७ ) कालयवननारिन कालयचनाए्ये । धनाढचो द्धः Ra 
तदुदुहितरस्‌ । मगघनाथस्य मगघाधिपस्य ममल पलव उत्पत्तियंस 
सः । तत्युत्र इत्यर्थः । रमणीयानामुस्कृष्टानां गुणानां सौन्दर्यादीनामाळयो Pe 


w 
| 


ER दिया-'हे देवि ! इते पाले? । 
रक दन वामदेव मुनिके शिष्य सो मदेवशर्माने एक बाळक को राजाके समक्ष | 
कर निवेदन किया--हे देव ! मैं रामतीर्यमें स्नानार्थं गया था । वहसे लौटते समय झो 





PAA इस दोसे गये हुए मगवराजके मन्नत 
अति सुन्दर अर्थाद्‌ रमणीयता का ai रलोदबने परिणय किया । बह रत्तो 
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| शुणालयो भ्रान्तभूवलयो मनोहारी व्यवद्यायुपयम्य सुबस्तुसंपदा श्वशुरेण 


संमानितोऽभूत्‌ कालक्रमेण नताह्ली गर्भिणी जाता | 
( ६८ ) ततः सोदरबिलोकनकोतूइलेन रत्नोद्धवः कथंचिच्छूशुर मनु- 
नीय चपललोचनया सह प्रबहणमारुह्य पुष्पपुरमभिप्रतस्थे । ENAT- 


: लिकामिहतः पोतः समुद्राम्भस्यमज्जतु । 


( ६६ ) गर्भभरालसां तां ललनां घात्रीभात्रेन कल्पिताहं कराभ्यामु- 
न्ती फलकमेकमधिरुह्य दैवगत्या तीरभूमिमगमम्‌ । सुड़ ज्ननपरिवतो रन्नो- 
अबस्तत्र निमग्नो वा केनोपायेन तीरमगमद्ठा न जानामि | क्लेशस्य परां 
काष्ठामधिगता सुबृत्तास्मिन्नटवीमध्येऽद्य सुतमसूत | प्रसववेदनया विचेत- 
ना सा प्रच्छ।यशीतले तरुतले निवसति । बिजने बने स्थातुमशक्यतया 





आधार इति यावत्‌ Ara पयंदितं सुवः एथिष्या वलयं मण्डल येनासौ । व्यवहारी 
वाणिज्यकर्त्ता। उपयम्य विवाह्य। सुवस्तुसम्पदा शोभनद्रव्यस्सद्धया करणे तृती- 


| या। उर्छृष्टवस्तून्युप हारी कृस्येस्यर्थः । संमानितः सत्छृतः । नताङ्गी सुवृत्ता । 


( ६८ ) सोदराणां भ्रातृणां विलोकने दशने यत्कुतूहळं कौतुकं तेन । चपले qa- 
ले लोचने नयने यस्यास्तया। प्रवहणं नौकाम्‌ । करलोलानां महातरङ्गाणां मालि- 


| कया परम्परयाऽभिहतस्ताडितः । पोता प्रवहणम्‌ | अमउजञत्‌ निमरनः | 





( ६९) गर्भभरेण गभंभारेणाळसां जडीकृतास्‌ । seat ख्रियम्‌। धान्रीभावेन 


l धान्नीरूपेण। फळक काष्ठखण्डम्‌। देवगत्या देवात्‌। सुहज्जनेमिंन्नवर्गें: परिवृतः 
| परिवेशितः । तत्र समुद्रे । परां काष्ठां अतिशयम्‌ | असूत प्रसूतवती। प्रसववेदनया 
| प्रसवकालिकपीडया। विचेतना संज्ञारहिता। प्रच्छायेन प्रचुरच्छायया शीतले .शिशि- 


ak य्यापारमें भी अतिकुशल था । श्वसुरने अतुल सम्पत्तिको देकर उसका सम्मान किया था । 
| कुछ समय पश्चात वह वैश्यपुत्री नतांगी गर्भवती दो गयी । 


(६८) तब भाश्योंकी देखनेके लिए उद्िझ पुष्पोदमवने अपने श्रसुरतते प्रार्थना की 


| और उनसे विदाई लेकर चपलछो चना पत्नी के साथ नौकापर पुष्पपुरके लिए प्रस्थान किया । 


(६९ ) देववश ag नौका समुद्रकी तरंगोंसे अभिद्दत दोकर जळमें डूब गयी । भगवत्‌ 
amA धात्रीभावसे नियुक्त मैं उस वैश्‍यकन्याको सम्दाले हुए, जो गर्भकी पीड़ासे उस समय 


| झतिदुखो थी तथा अळसा रद्दी थी, काठके एक तख्तेपर बैठकर समुद्रतटपर भा लगी। 


इम छोगोंको नहीं माळम कि परिजनोंके साथ र॒त्नोदूमव डूब गये या कहीं तीरपर जा लगे । 
क्लेशकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुई उस सुवृत्ताने इसी समय इस बनमें पुत्र उत्पन्न किया दै । 
प्रसववेदनासे मूच्छित ag साध्वी सघन बक्षकी छायामें बेटी दै। निजेन वनमें अकेले रहना 
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जनपदगामिनं मार्गमन्वेश्रमुद्ुक्तया मया विबशायास्तस्याः समीपे ang 
निक्षिप्य गन्तुमनुचितमिति कुमारोऽप्यनायिः इति । | 

(७० ) तस्मिन्नेब क्षणे बन्यो वारणः कश्विदृद्श्बत। तं विलोक्य 
भीता सा बालक निपात्य प्राद्रवत्‌। अहं समीपलतागुल्मके प्रविश्य परी- 
क्षमाणोतिष्ठम्‌ निपतितं बालकं पल्लबकवलमिवाद्दति गजपतो कष्ठ 
रबो महाम्रहेण न्यपतत्‌ । भयाकुललेन दन्ताबलेन मटिति बियति agan 
त्यमानो बालको न्यपतत्‌ । चिरायुष्मत्तया स चोन्नतत रुशाखास मासी. 
नेन वानरेण केनचित्पककफलबुद्धया परिगृह्य फलेतरतया विततर्कन्धः 
मूले निश्चिप्तो$भूत्‌ | सोऽपि age: कचिदगात्‌ | 


र | जनपद्गामिन लोकाळयप्रापकम्‌। विवशाया विकलायाः। आनायि अनीते 
सयेति शेपः | Ig 
(७० ) वने भव इति वन्य आरण्यक इत्यथः। वारणो गजः । सा घान्नी|| र 
प्राद्रवत्‌ पळायत ag वामदेवशिष्यः॥ समीपलतागुल्मके समीपस्थळतागृहे।| च 
परीक्षमाणः परितो विछोकयनू॥। पदळवकवलं किसळ्यग्रासम्‌। आदुदृति mtt 





सतीति शेपः। कण्ठीरवः सिंहः। भीमो भयड्डरो रवो गर्जितं यस्य सः । महाग्रहेप ८ 
अधिकावेशेन दुन्तावळेन इस्तिना। वियति आकाशे। समुत्पात्यमानः Kue 
साणः। चिरायुप्मत्तया दीर्घजीविततया । स याळकः। उन्नतस्योच्छरतस्य iTia 
स्य शाखायां सभासीनेनो पविष्टन पफफलबुड्धा पक्कफलभ्रान्त्या । FSR द्ध 
इदं फळं नेति हेतोः। वितते विस्तृते स्कन्धस्य वृक्षप्रकाण्डस्य मूळे मूलदेशे। Anda 
चानरः। | | 
अनुचित होगा। अतः नगरकी भोर जाने वाले मागेका अन्वेषण करनेमें मैं व्यस्त हूं । वेदनाते 
मूछित उस रमणीके समीप बालक छोड़ना ठीक न समझ में इसे अपने साथ लिये हुए हू।| 
(७०) इसी समय एक मतवाला जंगली हाथी वहां दीख पड़ा । उसे देखते ही वह दृश इस 
इस वालककी वहींपर रखकर भाग गयीं । में बद्दींपर पासके लताकुन्जमें बैठकर यह देख्वेखो 
लगा कि देखें अव क्या होता दै । ज्योंही वह गजराज भूमिपर निपतित इस बाळकको Afg 
परलवके ग्रासके समान उठानेको तत्पर हुआ त्योह्दी भयंकर शब्द करते हुए एक शेरने 3 
हाथीपर आक्रमण कर दिया ? उस ब्याप्रके भयते त्रस्त उस हाथीने उस Tea 


y ङपरकी ओए sasak फेंक दिया। दौर्घायु होनेके कारण उस बाळकको एक दु | 
जो एक विशाल पेड़की शाखापर बैठा था, पका हुआ फल समझकर लोक लिया । और l 


न होनेसे उस बन्दरने इसे एक चौड़ो घनी डालपर रख दिया इस कारण ag बट 
प॒थ्वीपर गिरने से वच गया । वह बानर कहीं चछा गया । 
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( ७१ ) बालकेन सत्त्वसंपन्नवया सकलक्लेरासहेनाभावि | केस- 
रिणा करिणं निहत्य ङुत्रचिद्गामि । लतागृदान्निगतोऽहमपि तेजःपुञ्जं 
बालकं शनेरवनीरुहादवतायं वनान्तरे बनितामन्विष्याविलोक्यैनमानीय 
| शुरवे निवेद्यं तन्निदेशेन भवन्निकट मानीतवानस्मि! इति | 

(SR) सवषां सुह्ृदामेकदेबानुकूलदेवाभावेन ngarad बिश्राणो 
राजा 'रत्नोद्धवः कथमभवत्‌' इति चिन्तयंस्तन्नन्द्नं पुष्पोद्भवना मघेयं 
बिधाय तदुदन्तं व्याख्याय सुश्रुताय बिषाद्संतोपावनुभर्वस्तद्नुजवनयं 
J$ समर्पितवान्‌ | 
( ७३ ) अन्येद्युः कंचन बालकमुरसि दधती वसुमती बज्ञभमभि- 








( ७१ ) सरवसम्पन्नतया बलशालितया! सकलक्लेशसदेन सर्वप्रकारक़्छेश- 
| सहिष्णुना | केसरिणा सिंहेन । तेजसां पुन्ज राशि . तेजस्विनमि्यर्थः। धाने मन्द्‌ 
|| सन्दर । अवनीरुहाद्‌ वृक्षात । अविछोक्य अप्राप्स्येत्यथः । एनं बाळकस्‌ । निवेद्यः 
| कथयिस्वा । तन्निदेशेन गुरोराज्ञया । 
हह (०२) एकदेव युगपदेव । अनुकूछदेवाभावेन प्रतिकूलदेववश्ञात्‌। सदददाश्चयं 


J ~e 
हेष 
हेष 






परमविस्मयस्‌ | बिभ्नाणो धारयन्‌ । कथं सवषामस्माकं सममेव देव अतिकूलं जातः 

E. मिति विस्मयाकुलः सन्निति भावः। राजा राजवाहृनः। CARE कथमभवत्‌-रत्नोद्ध- 

“ वस्य का गतिर्जाता, तस्य किं जातमिति तास्पयंम्‌। पुष्पोद्भवः नामधेयं 

दद नाम यस्य तम्‌ । तदुदन्तं पूर्वोक्तं वृत्तान्तस्‌ | व्याख्याय उवस्वा। JANT रत्नो- 

तया Rata ज्येष्ठो द्राय। विषादुसन्तोषौ विषाददषों--रस्नोद्धवस्य विनाशादू दिषावृः 

करो NJAM छाभास्सन्तोष इति भावः। | S 
| (02) अन्येद्यः अन्यस्मिन्‌ दिने । उरसि वत्तसि। दधती घारयन्ती । वदळ्भ 


a (७१ ) सत्ततसम्पुन्न शक्तिके प्रमावसे बालकने भो क्टोंको ag लिया। ag सिंह भो 
हूँ।उस गजपतिको मारकर चला गया । तत्र मैने लता-कुल्जसे बाइर आकर तेजःपुंजरूपवाले 
वूड शस वालकको वृक्षपरसे धीरेसे उतारा और बनमें इधर-उधर उस वृद्धाको खोजा । परन्तुः 
daa भी वह वृद्धा मुझे न मिली और मैंने इस बालकको लाकर RIR दे दिया ( 
से फिर उनकी आज्ञा शिरोधाये करके इसे आपके पास छाया हूँ । 

H (७२ ) राजा इंसवाइन निचारने कगे--देव प्रतिकूल होनेसे मेरे समी Na एक 

j ४ साथ आपत्ति आयी । आश्चयं है ! अब रत्नोद्‌भवका क्‍या हुआ १ ऐसा AART इसपर 
$ न्तित भी हो गये । इसके पश्चात्‌ उन्होंने इस लडकेका नाम पुष्पोदमव रखा भौर सारा 

हृत्त सुअ॒तको सुनाकर विषाद एवं हृषेके साथ उसे सभपंण कर दिया । 

( ७३ ) एक दिन किसी एक बाळकको गोदमें लिये हुए महारानी वसुमती महाराज हे 


R दु० Ho पू 
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गता | तेन 'छुत्रत्यो5यम्‌ इति प्रष्टा समभाषत--'राजञन्‌ | अतीतायां रा 
काचन दिव्यवनिता मत्पुरतः कुमारमेनं संस्थाप्य निद्रासुद्रितां सां विषे 
घ्य विनीतात्रत्रीतू- देवि ! त्वन्मन्त्रिणो थमपालनन्दनस्य कामपाल 
वल्लभा यक्षकन्याहं तारावली नाम, नन्दिनी मणिभद्रस्य | Yung 
मदात्मजमेतं भवत्तनूजञस्याम्भोनिधिवलयबेष्टितथोणीमण्डलेश्वएस्य भ 
बिनो विशुद्धयशोनिधे राजवाहनस्य परिचयौकरणायानीतबत्यस्मि। 3 
नं मनोजसंनिभमभिवधेय” इति विस्मयविकसितनयनया मया सविता 
सत्कृता स्वक्षी यक्षी साप्यदृश्यतामयासीत्‌' इति | 





पतिम्‌ । तेन राज्ञा । कुत्र भव इति gaa इति छुत्रेत्यव्ययारयपप्रस्ययः। ष 
qes कुन्नोत्पन्नः--क॒स्य पुत्र इति भावः। अतीतायां गतायास्र। दिव्यवत्ति 
स्वर्गीया ख्री। निद्रया सुद्रितां निमीलितनयनास्‌ । विवोध्य प्रबोष्य agn 
पत्नी । यक्षेश्वरस्य कुबेरस्यथानुमत्या$5देशेन । भवत्यास्तव तनूजस्य नन्दुनस्‌ 
भाविनो भविष्यतः। अग्भोनिधिः समुद्र एव वलयः कटकरतेन वेष्टित यत्‌ Ni 
सण्डळं ज्य ara तस्येश्वरः पतिः शासक इत्यथः। विशुद्धस्य faigata 
यावत्‌। यशसः कीर्तेनिधिनिधान तस्य । परिचय ति शुश्रपाकरणायेत्यथः। 

मनोजेन वा सन्चिभः--कामदेवतुल्यः सोन्दृ्यणेति याचत्‌। अभिवद्धय पाढा 
विस्मयेनाश्रयंरसेन विकसिते प्रझुएळे नयने नेत्रे यस्यास्तया । सत्कृता संमानिता 
स्वदी-सु शोभने अक्षिणी A यस्याः सा। यक्ती यक्षकुलोत्पन्ना न तु Usa 
कामपालस्य यक्षत्वाभावात्‌। अदृश्यतामन्तर्धानम्‌ | | 





कहा--दे महाराज ! गत रात्रिर्मे एक स्वर्गागना मेरे समीप भिद्रावस्थामें आयी 4 | 
सुकुमार FIRA मेरी गोदीमें धरकर नम्नतासे जरिनयपू्वक बोली--'मैं मणिमद्र T 
यक्षको कुमारी हूँ नथा आपके अमात्य धमंपालके सुत कामपालकी खो हूँ। l 
ताराचछो दै । यक्ेश्वर महाराजक्री अनुमतिसे मैं इस वालकको आपके समीप aÀ 


समीप भायी। राजाने उन्हें देखकर पूछा--'यह बाळक कहांसे आया ।? उत्तरमें 





राजवाहनकी सेवाके लिए लायी हूँ। कुमार राजवाहन भविष्यमें समद्रोसे परिवेष्टित स 
भूमण्डलका चक्रवत्ती राजा कीतिशाली नरपति होगा । अत एब कामदेवके aza अवि! 
इस बाळकका आप छालन-पालन TI ये सब बातें सुनते हो मैं जाग पड़ी और बेग 
खोलकर आश्चयं करने लगी तथा अति विनयते मैने उस यक्षिणीका स्वागत हि 
स्वागतके बाद वह तुरन्त ही वहाँसे अदृय होकर चली गयी । 
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प्रथमोच्छासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ | ३४ 
POTS SSS SSS SSNs न्ल््चय्ल्‍्््च्च््य्य्च्य्य्स्स्स्स््स्लििििििि............. 

( ७४ ) कांसपालस्य यक्षकन्यासंगमे विस्मयमानमानसो राजहंसी 
रख़ितमित्रं सुमित्रं मन्त्रिणमाहूय तदीयश्नातृपुत्रमर्थपालं a 
सब वार्तादिकं व्याख्यायादात्त | तृपुत्रमथंपालं बिघाय तस्मे 


(७५) च प्रस्मिन्दिवसे वामदेबान्ते श्रम I 
anak निभर््सितमारमूर्ति सनक कम न 
पतिभवादीत्‌ू--देव ! विलोलालकं बालक निजोत्सज्ञतले निधाय रुदतीं 
स्थबिरामेकां बिलोक्यात्ोचमू--स्थविरे ! का त्वम्‌ , अयमभकः कस्य 
नयनानन्दकरः, कान्तारं किमर्थमागता, शोककारणं क्रिम्‌? इति | 


(७६ ) सा करयुगेन बाष्पजलपुन्सुज्य निजशोकशडकूत्पाटनक्ष-.. 


Sn 
( ७४ ) यज्ञकन्यासङ्गमे यक्षीविवाहे । विशेषेण स्मयमानं aral ad मानस 
सनो यस्य सः। रज्ञितानि स्वमावेनावर्जितानि मित्राणि सुहृदो येन तम्‌ सुमित्र 
तन्नामान FANSEN | अर्थपाछं तन्नामानम | 

(७५ ) अन्ते वसतीति अन्तेचासी-वामदेचस्यान्तेवासी छात्रः। 'झात्रान्तेवा- 
सिनौ शिष्ये” इत्यमरः । तस्य वामदेवस्याश्रमवासी अनो i bahian 
mead संसेविता देवानां कीर्तियन तं देवतुल्यकीत्तिमन्तमित्यथः। निर्भत्सिता 
स्वसौन्दर्य॑ण तिरस्कृता मारस्य कन्दर्पस्य सूत्तिः स्वरूपं येन तस्‌ । कुसुमबत्‌ पुष्प- 
मिव gga कोमळम्‌। अवगमय्य प्रापय्य पुरतः संस्थाप्येत्यर्थः। विछोलाश्व- 
श्चा अळकाः कुन्तला यस्य तम्‌ । उत्सङ्गतले अङ्के। स्थविरां वृद्धास्‌ nie: 
Rig: कान्तारं दुर्गममागस्‌ । 

( ७६ ) वाप्पजळम्‌ ag उन्छु्यापणीय। निजस्य स्वस्य शोक एवं up 











( ७४) कामपाळका यक्षकुमारीते सम्पके हुआ । इसपर राजहंसका चित्त विस्मित हुभा। 
तव उसने seal सुखी बनानेवाछे सुमन्त्र नामक मन्त्रीको बुलाया और समस्त वृत्तान्त 
सुनाकर उस बालकका नाम. अथपाल धरा । 

(७५) तस्पश्चात्‌ कुछ Rela अनन्तर एक दिन उसी आश्रमके निवासी वामदेव मुनिके 
शिष्यने आकर देवोंके समान कीर्तिशाडी तथा कामदेवके समान सुन्दर एवं सुकुमार एक 
वालकको वहाँ लाकर राजासे कहा--'हे देव, में तीथाटन करते हुए कावेरी नदीके तटपर 
गया था। वहाँपर च्‌ंचरूकेशकलापवाले इस बाळकको भपनी गोदीमें भरकर रोती हुईं एक 
TAR देखा तथा रोनेका कारण पूछा--'ऐे बृद्धे, तुम कीन दो ? यह कुमार किसका है १ 
सुम इस वनमें क्यों आयीं ? तुम इतनी दुःखी क्‍यों हो रही हो ४? 

(७६ ) मेरी जिश्ञासापर वृद्धाने, दोनों दायोसे अपने आँखोंके आसुर्भोको पोंछकर भौर 
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मिब मामबलोक्य शोकद्देतुमवोचत-- ETAT . | 
सितवर्मण: कनीयानात्मजः सप्यवमो dara मित्रेण देशमेनमागच्छत| 


स कस्मश्रिदमहारे कालीं नाम कस्यचिदू भूसुरस्य नन्दिनीं बिवाह्य तस्या 


चत्‌-'द्विजात्मज | राजहंसमन्त्रिणः 


अनपत्यतया गौरीं नाम aga काग्चनकान्ति परिणीय तस्यामे कं तन 
यमलभत | काली सासूयमेकदा घाऽ्या मया सह बालमेनमे केन मिषेणाः 
नीय तडिन्यामेतस्यामक्षिपत्‌। करेणेकेन बालमुद्‌ IAI प्लबमाना 
नदीवेगागतस्य कस्यचित्तरोः शाखामवलम्ब्य तत्र [राश निधाय नदीवेगे 
नोहामाना केनचित्तरुलग्नेन कालभोगिनाहमदंशि | मदबलम्थीभूतो भूर्‌ 
होऽयमस्मिन्‌ देशे तीरमगमत्‌.। गरलस्योद्दीपनतया afa gatara 


कञ्चन शरण्यो नास्तीति मया शोच्यते? इत | 


SU” “7/7 
कीळः तस्योत्पाटने उद्धरणे क्षमं समथंम्‌। शोकस्य हेतु कारणम्‌। कनीयान 
कनिष्ठः तीर्थयात्राया मिषेण कपटेन । अग्रहारे ग्रामे । भूसुरस्य ब्रह्मणस्य । अनए 
त्यतया अपुन्नकतया। काञ्चनस्य स्वर्णस्येव कान्तिरौज्ज्चक्यं यस्यास्ताम्‌ । परिणी 
दिवाह्म। सासूयं विद्वेपेण। मिषेण छुलेन । तरिन्यां नद्याम्‌ sea घारयिस्वा। 
अपरेण करणेति शेषः । प्लवमाना तरन्ती । नदीवेगागतस्य नद्या वेगवशादुप स्थित 
स्य । तरोः वृक्षस्य । निधाय संस्थाप्य। उह्यमाना नीयमाना। तरुखग्नेन डाह 
ढेन। कालभोगिना कृष्णसर्पेण अदंशि दृष्टा। मदचळम्बीसूतो मदाश्रयीभूता। 
भूरुह 'वृक्त:। अगमत्‌. प्रापत्‌। गरछस्य विपस्य। उद्दीपनतया उत्कटतया 
सुतायां सत्यामिति शेषः। शरण्यो रक्षकः । शोष्यते Ag: क्रियते । 


मनमें यह समझकर कि इस व्यांक्तद्वार। मेरा शोकरूपी aga निकाल दिया ma AA 
समर्थं शक्तिवाला है । मुझसे कहना प्रारम्म किया--'हे विप्रसुत ! राजहंसके ममी 
सितवरमांका छोटा लड़का सत्यवर्मा तीथांटनके लिये शस देशमें आया था । किसी मग्र 
(राजाके द्वारा संकल्प कर के दिये इए ग्राम) में एक विप्रको कन्या, जिसका नाम काली भ 
उससे विवाह किया; परन्तु उससे सन्तति न होनेपर उसने उसीकी छोटी वहन गौरीसे रा 
किया बो स्वर्णसी सुन्दरी थी। उसको एक पुत्र हुमा। एक दिन काली lada वशीभूत हो 
उस बारकके.सहित मुझे (में उसको धात्री थी) किसी बद्दाने नदोके तीरपर ळे आयी थोर श॑ 
दोनों थे नदोमें ढकेळकर भाग गयी । एक KR बालकको पकड़े हुए मैं दूसरे दाभसे नदौर 
RA लगी । इतनेमें नदीके बहाव वहता हुआ एक वृक्ष आया जिसको डालपर बाउकी 
बिठो दिया और नदीमें उसी Raat पकड़कर नदीके वेगके सहारे तेरती चळी । उस दृषी 
लिपटे किसी सपने मुझे काट छिया । उस वृक्ष के साथ मैं इस प्रदेशमे तीरपर आ लगी! 
को गमते मेरे मर जानेपर इस बालकका कोई मी रक्षक नहीं यही सोचकर रो रदी हैं! 
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प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याद्ययोपेतम्‌ । ३७ 


डक TA 





नय म 
(७७ ) ततो बिधमविषड्यालावज्ोढावयवा सा घरणोतले न्यपतत्‌ | 
दुयाबिष्टह्ृदयो5हं मन्त्रबलेन विषव्यथामपनेतुमक्षम: समोपकुज्षेव्वोष- 


धिबिशोषमन्विष्य प्रत्यागतो ठपुत्क्रान्तजोजिता त SAMPIT | 


(७८ ) तदनु तस्याः पात्रकसंस्कारं विएच्य्र शोकाकुलचेता बालमेन- 
मगतिमादाय सत्यवमवृत्तान्तवेलायां तन्निबासाप्रहारनामधेयस्याश्रुततया 
तदन्वेपणमशक्यमित्यालोच्य भवदमास्यतनयस्य भनत्रानेवाभिरक्षितेति 
सवन्तमेनमनयम्‌? इति | 


(३६ ) तन्निशम्य सत्यत्रमेस्थितेः सम्यगनिश्चिततया खिन्नमानसो 











(७० ) विपमयाऽविपह्यया विपस्य ज्वाळया शिखया पीढयेस्यर्थः। अवलीढाः 
saigi अवयचा अङ्गानि यस्याः सा। दयया करुगया आविष्टमाक्रान्त हृदयं चेतो 
यस्य सः। मन्त्रचलेन मन्त्रशक्स्या। अपनेतुं दूरीकत्तस्‌। समीपङुन्जरेपु निकटस्थ- 
छतादिपिहितस्थानेषु । वयुत्क्रान्तजीवितां sa । 

( ७८) तदनु तदनन्तरम्‌ । पावकृसंस्कारं विरच्य अग्निसंस्कारं कृत्वा. तद्देहं 
AREMA: । शोकन खेदेनाङुळं व्यापत चेतो थस्य सः। अगतिमनाथम्‌ | 
सत्य्रचमंणो चृत्तान्तश्रवणवेलायां वार्ताश्नवगसमये तस्य सत्यवर्मणो निवासाः 
ग्रहारस्य चासस्थलभूतस्य ग्रामस्य AMAT नाम तस्याश्चुततया AAT- 
णेन। अभिरक्तिता पालकः। अनयं प्रापितवानस्मि। Manna इत्यस्य घातो- 
लड रूपस्‌ | | 

(७९ ) सत्यवमंस्थितेः तदवस्थानस्य जीवनस्य वा सम्यगनिश्चिततया सो $न्नै- 














(७७ ) इतनी वात कहते-कहते मथङ्कर मिप ही जराछासे, जो सब शरीरमें व्याप्त दो गया 
था, वह अचानक भूमिपर गिर गयी । मुझे उसकी ऐती दशापर दया आ गयो। परन्तु में 
मन्त्र नहीं जानता था इससे मन्त्रबलसे उसकी पीड़ा नष्ट न कर सका किन्तु समोपके लता- 
TÈ में जब tai खोजकर आया तो देखा फि उसके प्राग-पखेछ उड़ चुके थे । 

( ७८) दसश्चात्‌ मेने उसकी दाह-क्रिया की। ओर इस शोकान्वित चित्तवाले 
वालकको अपने पास रख लिया। परन्तु सत्यवर्माके चरित्रके अवगके ama उसके , 
निवासस्थान अग्रह्मरका नाम तो सुवा Pra पा न पा सका अतः IA स्थानका 
अन्वेषण करना अशक्य समझा । हे प्रभो, आपके मन्त्रोका यह वाळक हे--ऐेसा निवार 
करके आपके समोप ले आया हूँ । 

(७९ ) उपयुक्त वृत्तान्ते जानकर तथा सत्यवर्माको अनिश्चित हिति का ध्यान करके 
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3n दशकुमारचरितम्‌ | [ पूच पीठिकाग 
नरपतिः सुमतये मन्त्रिणे सोमदत्तं नाम तद्नुजतनयमर्पितवान्‌। सोऽपि | 
योदरमागतमिब मन्यमानो विशेषेण पुपोष | | 

( ८० )-एवं मिलितेन कुमारमण्डलेन सहद बालकेलीरनुभवन्नधिह- 
ढानेकबाहनो राजवाहनो$चुक्रमेण चोलोपनयनादिसंस्कारजातमलभत| 
ततः सकललिपिज्ञानं निखिलदेशीयभाषापाणिडत्यं षडङ्गसहित वेदसञुदा- 
यकोविदत्वं काव्यनाटकाख्यानकाख्यायिकेतिहासचित्रकथासहितपुराणग- 
णसैपुण्यंध्मराव्दञ्योतिस्तकंमीमांसादिसमस्तशाख्निकरचातुय कौटिल्य. 





















ahad न वेति जीवति न वेति वा सन्दिग्धतया। खिन्न खेदाकुळ मानसं यस्य 
सः। नरपतिः राजा राजहंस इत्यर्थः । सोऽपि सुमतिरपि । सोदुरं सत्यवर्माणम्रि 
स्यर्थः। पुपोष वद्धयामास। 

(८० ) एवमनेन प्रकारेण। मिलितेन QEA सङ्गतेन | कुमारमण्डलेन FAN: 
घेन। बालकेलीः, शेशवोचितक्रीडाः। अधिरूढानि समारूढान्यनेकानि 
वाहनानि हस्त्यश्वादीनि येन सः। कदाचिद्‌ गजं कदाचिच्चाश्वमारुरोहेति भावः। 
अनुक्रमेण यथाक्रमम्‌ । सकललिपिज्ञानं सवविधाचरसंस्थानपरिचयम्‌। Tek 
शिक्षाकल्पादिरूपेवदाज्ञेः सहिते युक्ते वेदससुदाये वेदसमूहे कोविद्स्वं पाण्डित्यस्‌। 
काष्यं रामायणादि, नाटक रूपकादि, आख्यानकं चूणेम्‌ , आख्यायिका काद्स्बर्यादि' 
कथा, इतिहासो महाभारतादि, चित्रकथा रमणीयंकथा । पुतः सहितो युक्तो यतपुराणः 
गणः वेद्व्यासरचिताष्टादृशापुराणानि तत्न नेपुण्यं पाटवम्‌ । akal YR 
शासत्रण सम्बध्यते तेन धमंशाखं स्मरतिः, MMA व्याकरणं, उयौतिपं, तक शात 
न्यायः, मीमांसा पू्वोत्तरभेदेन द्विविधा, जेमिनीय दशने वेदान्त वृ नञ्चेस्यादिषु, आदि 
पदेन घनुवंदादिसंग्रहः, झासत्रनिकरेषु झातसमूदेषु चातुयं अभिज्ञस्वम्‌ । कौटिल्यग्राः 


राजंस दुखी हुए और सुमति नामक अमात्यको बुळ्वाकर उस बालकको उन्हें सौंप दिवा 
और, उसका सोमदत्त नाम भी धर दिया ।' उस सुमति मन्त्रीने उपे पाकर भाईके aà 
समान सुख प्राप्त किया तथा अति प्रीतिसे उसका लाळन-पाळन करने लगा । ! 


Ta (८०) इस रीतिसे राजवाहन उन मिले हुए कुमारोंके साथ बाछक्रीड़ा करता इ 
ने रगा और सवारियोंके आरोहणे निपुण उस राजवाइनके क्रमसे चौळ तथा उपनय 
सहित वेदका MAKE, काव्य, नाटक, आख्यायिका, माख्यानक, इतिहास, चित्रकथासहि 
पुराणोंकी विशता, Saga, ज्यो तिःशाख, न्यायशाख, मीमांसाः प्रति सकळ ala 
चतुरता, ARE, कामन्दकीय भादि नौ तिग्रन्थोंकी कुशलता, वीणा आदि समी बाधकळामो 





afde Al AEB sf AB -— 
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| segna: ] व्याख्याद्रयोपेतम्‌ | RE 

१| कामन्दकीयादिनीतिपटलकोशलं बीणायशेषवाद्यदाद्यं संगीतसाहित्यहा- 
Ra सणिमन्त्रौषधादिमायाभ्रपञ्चचुङचुत्वं भातङ्गतुरङ्गादिबाहनारोहणपा- 

| टवं विविधायुधप्रयोगचणत्वं चोयेदुरोदरादिकपटकलाप्रोढत्वं च तत्तदा- 

[| चार्यभ्यः सम्यर्लब्ध्वा योषनेन बिलसन्तं कुमारनिकरं निरीद्य महीव- 

-| ज्लभः सः "अहं राज्रुजनदुलभः' इति परमानन्दममन्द्मविन्दत | 

[| इति श्रीदण्डिनः कृती दशकुमारचरिते कुसारोत्पत्तिनोम प्रथम उच्छ्वासः | 











णक्यस्तेन प्रणीतं कौटिल्यं, कामन्दृकरचितं कामन्दकीयस्‌ आदिपदेन शुकनीत्यादि 
संग्रहः | इत्यादीनि यानि नीतिपटछानि नीतिश्चाक्रससुदायास्तेषु कौशल नैपुण्यस्‌। 
| चीणादिपु वीणाप्रभ्ठ॒तिष्वशेषेषु सकलेषु वाद्येषु दाचयं दत्तताम। सङ्गीतसाहिस्येषु 
| नुस्यगीतादिशिएपकछासु aka adakan मणिमन्त्रोपघादिभिर्यो मायाप्र- 
'| पञ्चः कपटप्रबन्धस्तेन वित्त इति 'तेन वित्तर्चुम्चुप्चणपाचि'ति Jaan, तत- 
स्तस्य आवस्तथा | कपटप्रबन्धकुशळरवमित्यर्थः । विविधानासायुघानामखाणां 
प्रयोगेण वित्तस्तस्य भावस्तथा | अत्रापि तेनेव चणप्‌। चौयं स्तेयं, दुरोदर यत 
तदादिकपरकलासु प्रौढत्वं प्रावीण्यम्‌ । तत्तदाचायेभ्यस्तत्तदष्ठा्निष्णातेभ्यः। 
रूब्ध्वा अधिगम्य । कृत्येषु कायषु अनलळसमालस्यरदित मुद्यम Mela: । महीव- 
ज्ञभो राजा । शत्रुजनदुभः शञ्जुभिरपराजेयः। अविन्दत अलभत | 
इति श्रीताराचरणभट्टाचायकृतायां बाळविबोधिनीसमाख्यायां 
दृशकुमारचरितब्याउ्यायां प्रथमोच्छासः । 


MP ae 


. 





पड़ता, संगीत, साहित्य, मणि, मन्त्र, औषध आदि माया-प्रपंचोंमें दक्षता; हाथी, घोडे, 
रथादि सब्रारियोपर चढ्नेकी क्षमता; अनेक प्रकारके अख-शर्खोके चलानेर्मे पड़ता; चोरी, 
जुभा, कपरकलामें प्रवीणता; आदि तत्तत्‌ maag अच्छी प्रकार Aa इए तरुणावस्थासे 
| सशोभित एवं mati आलस्यर द्वित कुमारोंकों देखकर राजा हंसवाहइनने अपनेको कृतकृत्य 
| माना तथा मनमें यह सोचा कि अब दायुजन मेरा कुछ मी नहीं Amg सकते-में अजेय 
| हूँ और परमानग्दित QA लगा ! 


इस प्रकारसे प्रथमोच्छवासकी memar दिन्दीराका समाप्त हुई | 
| Aih 
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द्वितीयोच्छासः 
/ १ ) अयैकदा बामदेवः सकलकलाकुशलेन कुसुमसायकसंशगि 
सौन्दर्येण कल्पितसौदर्यण साहसापहसितकुमारेण सुकुमारेण Tan 
पबारणकुलिशाङ्कितकरेण कुमारनिकरेण परिवेष्टितं राजानमानतशिर 
समभिगम्य तेन तां कृतां परिचयोमड्ञीकृत्य निजचरणकभलयुगलरि 
न्मधुकरायमाणकाकपक्षं विदलिष्यमाणविपक्षं कुमारचयं गाढमाहिङ्ग 
मितसत्यवाक्येन विदिताशीरभ्यभांपत | 





(१ ) सकलासु निखिळासु कलासु नृत्यगीतादिविद्यासु sasa fahi 
कुमारनिकरेणेत्यस्य विणेषणमेवम ग्रेडपि कुसुमसायकः कन्दर्पः संदायितः कन 
चा तदन्यो वेति सन्दिग्धो यस्मात्‌ तथाभूतं akad यस्य तेन । यस्य सोन्द 
इृष्टा जनस्य कन्दुपंश्रमो भवतीध्यर्थः। कल्पितं परस्परं रचितं सौदय सहोद्रमार 
वन्धुतेति यावत्‌, येन तेन साहसेन पराक्रमेण अपहसितस्तिरस्कृतः कुमा 
कात्तिकेयो येन तेन कुमाराधिकचीयशाछिनेस्यर्थः । सुङुमारेण Jaena! 
जयध्वजो जयपताका, आतपवारण yeh कुछिशं ad, तेरङ्कितो चिहितौ करौ हत 
यस्य तेन। येषां करेषु ama: सन्तीत्यर्थः । ङुमारनिकरेण कुमारसमूहे 
आनतशिरस कृतनमस्कारम्‌ । तेन राज्ञा राजहंसेन | परिचर्या सेवाम्‌ aa 
स्वीकृत्य । निजस्य ( वामदेवस्य ) चरणकमछयुगले पाद्पङ्कजद्वये मिळन्तः पतल 
सडुकरायमाणा अमरा इवाचरन्तः काकपच्ताः शिखण्डका यस्य तं वामदेवं प्रणा। | 
न्तमित्यर्थः । विदछिप्यमाणाः पराजेष्यमाणा विपक्षाः शन्नचो येन तस्‌ । कुमारं 
राजवाहनादिङुमारगणस्‌ । गाढं निर्भरस्र । मितं ag सत्यमवितरथं यद्वाक्यं तेग! 
परिमितसत्यप्रियवचनेनेस्यर्थः । विहिताश्ञीः garata: । 





( १ ) तत्पश्चात एकदा वामदेव मुनि, सभी कलाओंमें प्रवीण यही कामदेव है ऐे : 
जनोंके जितं सन्देहको उत्पन्न करानेवाले और वेश भूषादिसे अत्यन्त रमणीय एवं साइसे| । 
स्वामी कात्तिकेयका उपहास कर नेवाळे तथा जिनके हाथमे जयध्वज, छत्र एवं कुरि 
(चढ è ऐसे सुकुमार कुमारों के समुदायसे परिव्याप्त हुए प्रणतमस्तक महाराजके समीप गो | 
वहाँ जाकर राजा द्वारा की गयी सेवा स्वीकार की | तत्पश्चात्‌ अपने पादपद्यर्मे KUAT | 
समथ जिनके janda शोमाकी धारण करनेवाले ज्ञात होते थे और भविष - 
TIKET दळन कर ऐसे कुमारोंके भा परिधि ` 
तथा सत्य बनो भजी देकर कहने हाक लिङ्गन किया। फिर प 
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(२) Tega, भवदीयमनोरथफलमिव समृद्धज्ञावण्यं तारुण्य 

R लावण्यं तारुण्यं ga- 

मित्रो भवत्पुत्रोऽनुभवति | ESEA नूनमेतस्य़ Ana य 
मय एष: | तदस्य स रासहस्य राजवाहनस्य ज्ञ i 
a हनस्य दिमिज्ञयप्रयाणं 

(३) कुमारा माराभिरामा रामाद्यपौरुषा रुषा भस्मीकृतारयो रयोप- 
हसितसमीरणा रणाभियानेन यानेनाभ्युद्याशंसं राजानमकाषुः | तत्सा- 
चिव्यमितरेषां विधाय समुचितां बुद्धिमुपदिश्य शुभे मुहूर्त सपरिवारं 
कुमारं विजयाय विससज | 
( ४ ) राजवाहनो मङ्गलसूचकं शुभशकुनं विल्ञोकयन्देशं कंचिदति- 

की SRSA SY 
: (2) भवदीयानां स्वदीयानां मनोरथानाममिलाषाणां फलमिव । gagafa 
| mla वर्धितं छावण्य॑ सौन्दर्य यस्मिन्‌ तदिति तारुण्यविशेषणम्‌। नुतानि प्रशंसितानि 
मित्राणि सुहृदो यस्य सः। नूनं निश्चयेन। दिशां विजयस्यारम्मः प्रारस्भस्तस्य 
समयः काळः। अस्मिन्नेव समये द्ग्विजयोद्योगः कत्त॑व्यः इत्यर्थः । सकलबलेशस- 
इस्य सत्वसम्पन्नतया सकळक्छेशसहिप्णोः । दिर्बिजयप्रयाणं दिग्विजययात्रा । 

(३ ) मारः कन्दुपंस्तद्वद्भिरामा मनोहराः। रामो दाशरयिराष्यो येषां ते तेषां 
पौरुषमिव पौरुषं पराक्रमो येषां ते। रुपा कोपेन भस्मीकृता विनाशिता अरथः gaat 
यस्ते | रयेण वेगेनोपहसितस्तिर॒स्क्ृतः समीरणः पवनो यैस्ते। रणम़भियातीति रणा- 
| भियानं तेन रणाभियानेन रणाभिमुखेन | यानेन यात्रया। अस्युदयेऽभ्युच्चतो आशंसा 

| "अस्य तस्‌ । तस्य राजवाहनस्य साचिव्यं मन्त्रिस्वे सहायत्वमिति यावत्‌ । इतरेषां 
| अन्यङुमाराणाम्‌ । सझुचितां विजययात्राया योग्यास्‌। सपरिवारं सपरिजनम्‌। 


a € 


| विजयाय विजयं कत्तुमिति 'तुमर्थाच भाववचनादि'ति चतुर्थी । विससर्ज प्रेपयामास 


_.. 9) areant भोदरतापकम्‌। Ganga खुनिमित्तम तत न्ट 

(२) हे पृथिवीपति ! अनुकूलुसुहृद्‌ आपका पुत्र राजवाहन आपके मनोरथ फल्कौ 
१ परह समृद्ध-छावण्य तथा युरवस्थाका अनुभव करता है। भतः सहचर वर्गोके सहित उसके 
दिग्विजय करनेका यह समय अच्छा है । इसलिये उसे आप दिग्विजयाथं भेज देवे । 

( ३ ) कामदेवके सदृश मनोहर तथा श्रीरामचन्द्रारिके समान पराक्रमशोल एवं कोपसे 
ही अरिवगंको भस्म करनेमें समर्थं और वेगमें पवनको भी प्रिरस्कृत करनेवाले कुमारवगी 
ह| रणयात्राके द्वारा राज्यका अभ्युदय निश्चित दोगा । यह बात परिश्ञात करके उस राजहंस 
| ने अन्य कुमारोंको कुमार राजवाइनके साहाय्यके लिए नियुक्त किया तथा समुचित उपदेशों 
४, को देकर शुम मुहूतर्मे परिजनोंके साथ राजवाइनको विजय करनेके लिए भेज दिया । 
| (४) कुमार राजवाहन यात्रामें मंगलसूचक शुभ लक्षणों ( शकुनो ) को देखता हुआ 
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जन्य विन्ध्याटवीमध्यमविशत | तत्र हेतिह्वतिकिणाडू कालायसककश: 
क्षय यज्ञोपबीतेनानुमेयविभ्रभावं व्यक्तकिरातप्रभाबं लोचनपरुषं कर्मा 
Sh m विहितपूजनो नो5भाषत--“ननु मानव, जनत 

४ ) तेन जनो राजवाह — » जनत. 
E त घोरप्रचारे कान्तारे बिन्ध्याटवीमध्ये भवानेकाकी किमिरि 
निबसति । भवदंसोपनीतं यज्ञोपवीतं भूसुरभावं द्योतयति । द्वेतिदतिभ्निः 


किरातरीतिरलुमीयते | कथय किमेतत! इति। ` 
(६) 'तेजोमयो5यं मानुषमात्रपौरुषो नूनं न भवति'इति मत्वा स पुरु 


। हेतीनामख्ाणां इतिमिः mera किणाः श॒ष्कब्रणास्तेषामङ्काश्चिह्वानि र 
स्मिन्‌ पम छोहमिव ककज्ञः कठोरः कायो देहो यस्य तस्‌ । यज्ञोपवीतेर 
aqqan । भजुमेयो ब्लुमातुं योग्यो विप्रभावो द्विजस्वं यस्य तम्‌ । व्यक्तः प्रकरि 
किरातप्रभावो वनचरसामथ्यं येन तम्‌। यज्ञसूत्रेण ब्राह्मणोडसाविस्यनुमीयदे 
स्वख्पादिना तु किरातोञ्यमिति स्पष्टं ञायत ईति भावः। ळो'चनयो नेत्रयोः पल 
gam भीषणद्शनमित्यथः । 

(५) तेन किरातवेषधारिणा पुरुषेण। विहितपूजनः कृतसत्कारः। जनसाः 
रहिते । मनुष्यसरपकंशून्ये स्ूगाहिते पशूनामेव हितकरे घोरो भयजनकः प्रचार 
सञ्चारो यस्मिस्तस्मिन्‌ । किमिति kadal भवतरतच अंसं स्कन्धदेशसुपनी! 
प्रासम्‌ । भसुरभावं विप्रभावस्‌। द्योतयति सूचयति। देतिहतिभिः शख्ाघातचिदे। 
किरातरीतिः। वनचरब्यवहारः। अनुमीयते तक्य॑ते | 

( ६) तेजोमयः प्राचुयं मयद्‌ तेन तेजःपु्जशरीर इत्यर्थ: । अयमिति 


बिन्घ्याटवीमें प्रविष्ट हो गया । वहाँपर उसने एक भयंकर नेत्रवाळे मनुष्यको ga 
जनेऊ वारण करनेसे तो आझण शात होता था किन्तु, उसके शरीरपर अनेक ag 
आघातों के मरण थे। उसका झरीर लोहेके समान कश तथा काळा दिखाई देता या ग्रे 
a Kar प्रतीत होता था जेते कोई किरात हो । 

५ ) उस मनुष्यने कुमार राजवाइनका स्वागत-सत्कार किया । सत्कारके अनत 
Tenan पूछा--हे मानव ! मनुष्योसे विहोन इस विन्ध्याटवीके गहन वनमें क्यों ग 
निवास कर रहे हैं! यह वन तो दिरिणोके हितके लिए तथा aa जानवरोंके विचरणवा' 
Se धारण किया हुआ यश्ञोपवीत आप arg? हैं ऐसा सूचित कर रहा। 
कन्तु, देहमें उगे TAS घार्वोते आप फिर j 
प्रतीत हो रहा है। वतलावें इसका क्या कर है। नतन ३) 


(६) इस तेज:पुक्षाकृतिवाले मनुष्यको शक्ति साधारण पुरुषोके समान नहीं हम 
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हाका मिसा तस्मे निजवृत्तान्तसकथय त्‌-'राजनन्द्न, 
केचिद्स्यामटव्या चेदाद्विद्याभ्यासमपहाय निजकुलाचारं दूरीकृत्य 
सत्यशौचादिघमत्रातं परिहृत्य किल्विषमन्विष्यन्तः पुलिन्द्पुरोगमास्तद- 
| agga बहवो manaa निवसन्ति, तेषु कस्यचित्पुत्रो निन्दापात्र- 
ति] 'चारित्रो मातज्ञो नामाहं सह किरातबलेन जनपदं प्रविश्य ग्रामेषु घनिनः 
र] ख्जीबालसहितानानीयाटव्यां बन्धने निघाय तेषां सकलधघनमपहरन्नु- 
aja बीतदयो व्यचरम्‌ | कदाचिदेकस्मिन्कान्तारे मदीयसहचरगणेन 
जिघांस्यमानं भूसुरमेकमबलोक्य दृयायत्तचित्तोऽन्रवम्‌ “ननु पापाः न 
हन्तव्यो ब्राह्मण” इति | | 
नस्य निईशः। मानुषमान्न सानुपप्रमाणं पौरुषं पराक्रमो यस्य सः । नूनमवश्यम्‌ । 
aa विचाय । तस्य राजवाहनस्य वयस्यानां मित्राणां सुखात्‌ तेषां कथनेनेत्यथः। 
नामञ्नने नाम आख्या जननसुत्पत्तिः ते, कुलनामनीत्पर्थः । केचिदिस्यस्य 
| anga इत्यनेन सस्बन्धः । अपहाय परित्यज्य । निजकुलाचारं ब्राह्मणकुछो चितः 
धमम्‌ । घसव्रातं धमंससूहस । परिहृत्य त्यक्तवा । किर्विपं पापस्‌ । “पापं किद्बिष- 
| कल्मषमि'त्यमरोक्तेः। पुछिन्दानां किरातानां पुरोगमा अग्रयाः, पुछिन्दाः पुरोगमा 
नेतारो येषां ते इति वा । तदुन्नं म्लेच्छाचमुपसुक्षाना भक्षयन्तः । ग्राह्मणश्रुवा 
क| मह्मणाथमाः। निन्दापात्रं गहणीयं चारित्रं चरितं यस्य सः। किरातवलेन शबरस- 
॥ न्येन। घनिनो धनाव्यान्‌। खीमिरबळाभिर्बाडेः शिशुमिश्र सहितान्‌ युक्तन्‌ । 
Iqua विनाश्य । वीताऽपगता दुया करुणा यस्य सः। जिघांस्यमानं हन्तुमिष्य- 
माणं हननार्थं नीयमानमिति भावः। भूसुरं ब्राह्मणस्‌ । दुयया करुणया आयत्तं आ- 
| क्रान्त चित्त हृद्यं यस्य सः। अत्रवमकथयम्‌। 
x अवश्य तेजस्वी पुरुष È ऐसा शातकर तथा पूवेसे ही राजवाइनके सुद्ृदोसे उसका m 
| आर उत्पत्ति सुन चुकनेके कारण वद्द पुरुष राजवाइनसे अपना वृत्तान्त कहने लगा । उस 
कहा-हे राजनन्दन | इस विन्ध्याटवीमें अनेक कुत्सित बिप्रोंका आवास-है जिन्होंने वेदादि 
| वियाभ्यासक्ो त्यागकर तथा ब्राह्मणोचित धर्माचार एवं सत्य-शौच आदि कुलाचारोको 
है| छोड़कर पापाचारमें प्रविष्ट होकर म्ळेच्छोंके अधीन रहना अपना Aa बना छिया दै और 
| Sas अन्न खाकर जीवन ल उनका प्रधान कायं utuh ikan 
: से एक चरित्रदीन, निन्दित विप्रपुत्र मैं भी हूँ । मेरा नाम मात्तंग दे। इसी विपिन 
| मो साथ में भी नगरोंमें आया करता था भौर पुत्र-कलव्रादिके सहित अं 
6) पैनिर्काको पकडू छाया करता था तथा उन्हें बन्दी बनाकर सारा माळ-असबान छान 
| हेता था। इसी रोतिसे निय होकर मैं घूमा करता था कि, एंकदा किसी एक बनमें इमारे 
d साथी लोग Aga मारने गे । मुझे उसपर करुणा मर आयीं और मैंने कहा-हे 
| पापियो ! इस ब्राह्मणकी हत्या न करो । 
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७ ) ते रोषारुणनयना मां बहुधा निरभत्सेयन्‌ | तेषां भाषणप 

रुष्यमसहिष्णुरहमवनिसुररक्षणाय चिर प्रयुध्य तंरभिहतो 
तोऽभबप्‌ | 

( ८) ततः प्रेतपुरीमुपेत्य तत्र dear fa: gal: परिवेष्टितं सभाभे 
रत्नखचितर्सिदासनासीनं शमनं बिलोक्य तस्मे दुण्डप्रणाममकरका 
सोऽपि म्रामवेद्य Raag नाम निजामात्यमाहूय तमवोचत्‌-'सक्ति 
नैषो5मुप्य मृत्युसमयः | निन्दितचरितो5प्ययं महीसुरनिमित्त गतजीवितो॥ २ 
भूत्‌ | इतः प्रश्नुति विगलितकल्मषस्यास्य पुण्यकर्मकरणे रुचिरुदेष्यति| f 
पापिऐरनुभूयमानमत्र यातनाविशेषं विलोक्य पुनरपि Yana ' 
गम्यताम्‌? इति | . k 
(७) ते पुलिन्दाः। रोषेण क्रोधेन अरुणानि रक्तवर्णानि नयनानि नेत्राणि , 
ते। बहुधा नानाप्रकारेण | निरभत्संयन्‌ अतज॑यन्‌ । भाषणपारुष्यं ककशवचनानि| 4 
असहिष्णुः Agan अवनिसुररक्षणाय ब्राह्मथन्नाणाय । चिरं Ajang ३ 
प्रयुध्य युद्धं कृस्वा। अभिहृतः aga: । गतं जीवितं यस्य सः गतआणो ga इतिशेफ मे 

(८ ) प्रेतपुरी यमाळ्यस्‌। रच्ने्मेणिभिः खचिते ngà सिंहासने anda 
पविम्‌ । शमनं यमराजम्‌। दण्डप्रमाणं दुण्डवन्नमस्कारम्‌ । सोऽपि anus व 
निजञामात्यं स्वमन्त्रिणस्‌ aga पुरुपस्य agaaa: मरणकाछः। निन्त * 
गहितं चरितं चरित्रं यस्य सः। महीसुरनिमित्तं ब्राह्मणार्थम । इतः प्रभति अर र 
रम्य। विगछितं विनष्टं कहमपं पापं यस्य तस्य । अस्य पुरुपस्य । पुण्यकमणां भा च 
Asger I रुचिरमिळापः। उदेष्यति उत्पत्स्यते । पापिप्ठैः पापाचारिमिः $ 
अपात मानय । अश्र यमाळ्ये नरके वा। यातनाविशेषं पीडाविशेषश ` 

TT RNS — 

(७) इप बातपर उन किरातोंने मुझे बहुत डॉट तथा मारे कोधके उनी गा 


mesra हो गयीं । उनकी क मिमत्सँनाको में न र 
उनसे छड़कर भ्राणोकों त्याग दिया | सह सका तथा ब्राह्मगकी रक्षाके नि 


(<) खृत्युके पश्चात प्रेतपुरीमें गया । वहाँ झरीरघारो पुरुषोंसे परिवेष्टित सगे 
मध्यभाग रत्नादि-जटित सिंहासनपर आसीन यमराजको देखा ओर दण्ड-प्रणाम भिर 

उन्होंने भी मुझे देखा और चित्रगुप्त नामके अपने मन्त्रीको बुलाकर कइा-हे वि 4 

| afar ! इसकी सृत्युक्ा समय अभी नहीं है। यद्यपि इसका आचरण कुत्सित दे र g 
यह दिके लिए मरा है। अतः उम पुण्यसे आजसे इसकी बुद्धि पापाचरणरहित शॉ. 


धमाचरणवाछी होगी । अत एव पापिशोंको दो जानेवा : दिखाकर इसे 
इसके पहले शरीरम हो मेज देना आ ली नरक-यातनाको दिखाकर | 3 





ci 


AMM A 


y 
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| द्वितीग्रोच्चासः ] व्याख्यादयोपेतम्‌ | ४५ 
(६) Pe व ए छ त (६ ) चित्रगुमोऽपि तत्र तत्र संतप्नेष्वाय ठह 
सस्तम्भेषु - 
त्युप्णीकृते विततशरावे तेले निश्षिप्यमाणान्‌ , BE र्‌ 
निशितटंक: परितच्यमाण [नपि दशेयित्वा पुण्यबुद्धि मुपदिश्य पियत | 
तदेष पूबशरीरमहं ATA महाटबीमध्ये शीतलोपचारं रचयता मद्दीसुरेण 
परीक्ष्यमाणः शिलायां शयितः क्षणमतिष्ठम्‌ | 


श॑ (१०) aag विदितोदन्तो सदीयवंराबन्धुगणः सहसागत्य मन्दिर- 

| मानीय मामपक्रान्तत्रणमकरोत्‌ । द्विजन्मा कृतज्ञो मह्यमक्षरशिक्षां विधाय 
हाच करमषक्षयकारणं सदाचारमुपदिश्य ज्ञानेक्षण- 

गम्यमानस्य शशिखण्डशेखरस्य पूजाविधानमभिधाय पूजां 

कृत्य निरगात्‌ | TAAT 


i | __ (९) आयसस्तम्भेषु लोहस्तस्नेपु Raana दि उ ९ ) आयसस्तग्भेपु लौहस्तम्मेषु । aaan 


: ) T चिस्तीण : 
थः । रगुडेवंशदण्डेयष्टिमिरिति यावत्‌। जर्जरीकृताः प्रहारेण बक रच 
अङ्गानि येपां तान्‌। निशचितरङ्केस्तीचगपापाणदारणेः | परितचयमाणान्‌ तनूक्रिय- 
| माणान। रचयता कुवता । परीचयमाणः जीवति वा न वेति इश्यसानः | 
ई (१०) विदितो ज्ञात उदन्तो वृत्तान्तो येन सः सदीयवंशबन्डुगणः मम ज्ञाति- 

| वगः । अपक्रान्ताः चिकित्सिता am: प्रह्ारस्थानानि यस्य तम्‌। द्विजन्मा ब्राह्मणः। 
| अक्षरशिक्ञां लिपिविज्ञानस्‌ । विविधागमानां नानाझाखाणां तन्त्र तिद्धान्तम्‌। 
ह| आख्याय उपदिरिय । कह्मपाणां पापानां चये नाशे कारणं निमित्तभूतस्‌ | सतामा- 
3 चारं-सज्ज नेरुपदशितं मार्गस्‌ । क्षानेक्षणेन जञाननेत्रेण गम्यमानस्य न तु AYU 

| RaRa: i शशिखण्डशेखरस्य शिवस्य । पूजाविधानं पूजनविधिस्‌। अङ्गीकृुस्य 
| स्वीकृत्य giaa: I निरयात्‌ Rata: । 














| (९) चित्रयुप्त महोदयने भी मुझे छे जाकर निम्नांकित नरकयातनाएँ दिखायी । 

| वहाँपर मैंने देखा कि यत्र तत्र जोवोंको छोहेके aa खम्भोमे वांधा जा रा था। कहीं-कहीं 
| खून गरम किये तेलक़े बड़े बड़े कड़ाद्दे धरे थे जिनमें जोव फेंके जा रहे थे। यत्र तत्र लाठी के 

| TERIA ANR अंग भंग दो रहे थे । कहॉ-कहींपर छेनीसे छोगोंको वेधा जा र्दा था। 

|| प्रब उन्होंने और पापियोंको मुझे दिखाया तथा पुण्य-चरित्रका, पुण्य-बुद्धिके उदयार्थ 

॥ अपदेश किया और मुझे छोड़ दिया । पुनः मे उस शरीरमें भा गया और देखा कि, वहो 

a भाषण जिसके लिये मैं लड़ा था मेरे सूत शरीरकी शीतोपचारसे रक्षा कर र्दा है तथा मेरे 

4 शरोएको एक ah ऊपर सुलाये हुए रखे दै । में क्षण भर ऐसी दशामें रहा । 

| (१०) अनन्तर मेरे वंशके वन्धु-बान्धवगण भी मेरी ऐसी दशा जानकर वापर अचानक 

| था पहुँचे तथा मुझे घर ळे गये एवं सेवा-शुभ्रूषा द्वारा मेरे मर्गोको अच्छा किया। वह तड 
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yg दशकुमारचरितम्‌ | Ia | 


भ EE 
( ११) तदारभ्याहं किरातकृत संसर्ग TAMERS सकललोकर 
रुरुमिन्दुकलाबतंसं चेतसि स्मरन्ञस्मिन्कानने दूरोकृतकलझ्लो Tari 

3g, भबते विज्ञापनीयं रहस्यं किंचिदस्ति । आगम्यताम्‌ इति | 

( १२) स बयस्यगणादपनीय रहसि पुनरेनमभाषत-*राजन्‌, अतीते 
निशान्ते गौरीपतिः स्बध्नसन्निहितो निद्रामुद्रितलोचनं विबोध्य प्रसन्न 
नकान्तिः प्रश्रयानतं मामवोचत-'मातङ्ग दण्डकारण्यान्तरालगामिन्सः 
स्तरिन्यास्तीरमूमौ सिद्धसाध्याराध्यमानस्य स्फटिकलिङ्गस्य पश्चाद 
तिकन्यापदर्पाकुचिहितध्याश्मनः सविधे विधेराननमिव किमपि कि 


(११ ) किरातेः कृतः संसगः सम्बन्धो येन तमिति बंघुवगंस्य | 
उत्सुज्य त्यक्तवा । सकलस्य लोकस्य संसारस्येको$द्वितीयो गुरुस्तस्‌ । इन्दोः कह 
अवतंसः शिरोभूषणं यस्य तं शिवमित्ययंः । दूरीकृतकळक्को निष्कलो निष्पाप 
यावत्‌। विज्ञापनीयं कथनीयस्‌। रहस्यं गोप्यस्‌ । 

(१२) स सातङ्गः। वयस्यगणात्‌ सुहृन्मण्डछात्‌ अपनीय दूरं नीत्वा। रह 
निर्जने । एनं राजवाहनस्‌। अतीते विगते । निशान्ते रात्रिरोषे। स्वप्ने ANN 
यां संनिहितः समीपमागतः। निद्रया मुद्विते निमीळिते छोचने यस्य तस्‌ । विबोभ 
जागरयित्वा प्रसन्ना सौम्यमधुरा वदनस्य सुखस्य कान्तिः शोभा यस्य सः । प्रश्न 
ण दिनयेनानतं नम्नशिरसम्र । दण्डकारण्यस्य तदार्यवनस्य अन्तराले मध्ये याहि 
न्या गमनक्षीलायास्तटिन्या नथ्याः। सिद्धेः गुह्यकादिभिः ara: गण देवतामि 
आराष्यमानस्य उपास्यमानस्य। र्फरिकछिङ्गस्य स्फटिकनिर्मितशिवस्य । aa 
दिमाळयस्य कन्यायाः पार्वत्याः पद्पंकस्या चरणपद्धस्या चिद्वितस्याङ्कितस 
अश्मनः पापाणस्य। सविधे समीपे। विधेग्रह्मणः। आननं yani बिलं विर 


2 RAN SL oN सुस BUBL  O 
विप्र मुझे लिपिविशान, नाना झाळ, तन्त्रके सिद्धान्त, पापनाशक सदाचार एवं शानसे भगव! 
शिवकी पूजा-विधिका सदुपरेश देकर तथा मेरे द्वारा दी हुई दक्षिणा आदिको ग्रहण 
“चला गया । | 
(११) उसी दिनसे किरातोंके साथ रहनेवाले बान्ध्ोको त्यागकर मैं समस्त मुवनोके ९ 
TA भगवान्‌ IK सेवामें दृढ चित्त हो उन्हींको जपता हुआ इस fafat 
पापांको छोडकर रह रहा हूँ । हे देव, आपसे ग 
आयें भौर सुनें । ने वहे ककमा है, E 
९६२) सुहृद्‌-मण्डछसे अर्ग छेजाकर उसने राजवाइनसे क ( 
हा—दे राजन्‌, गत ४ 
भगवान्‌ शिवने झुझे सोते हुए जगाया तथा कहा--हे मातङ्ग, दण्डकारण्यके मध्यमे ऐं 
Sha नदीके तीरपर सिद्ध और गणदेवोसे आराध्यमान रफटिक-निर्मित Prahara! 
पावती देके चरणम्रेणीसे चिह्दित प्रस्तरके समीप रक्षके मुखके ara पक विवर 


g di tau DD. झरी | æm Aa Ale Ad aa abe ta Sadat ai Ao a ata Nis 
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J 7१ an o द्वितीयोच्छासः | व्याख्याइयोपेतम | | ४७ 


बरिद्यते | तरप्रबिश्य तत्र fafai ताम्रशासनं i 

: शासन बिधातुरि 
विधि तदुपदिष्टं दिष्टबविजयमिव बिधाय पाताललोकाधीश्वरेण भवरा 
भवितव्यम्‌ । भबत्साहाय्यकरो राजकुमारोच्च श्वो वा समागमिष्यति? 


इति। तदादेशानुरुणमेब भवदागमनमभूत्‌ | 
तोषिणो रचय ratan इति | भूत्‌ । साधनाभिलापिणो मम 


( १३ ) 'तथा' इति राजवाहनः साकं मातङ्गेन नतितोत्तमा ङ्गे 

CX ~ ६३22; त्तमा बहा- 
याधरात्रे निद्रापरतन्त्रं मित्रगणं चनान्तरमबाप | Tag संदलुचरो: hi 
साकल्येन राजकुमारमनवलोकयन्तो बिषण्णह्ृदयास्तेषु तेषु बनेषु सम्य- 
गन्तिष्यानवेक्षमाणा एतदन्त्रेषणमनीषया देशान्तर चरिष्णबोऽतिसहि- 
प्णबो नि्ितपुनःसंकेतस्थानाः परस्परं वियुज्य ययुः | 
िद्रमिति यावत्‌। तत्‌ विलम । निदि स्यापितस Manah aaea ताम्रफलकम 
शासनसादेशम्‌ | समादाय qa तत्र mama उपदिट छिखितम l दि 
भाग्यस्य विजयं विजयकारिणम्‌ 'देवं दिष्टं भागधेयं भाग्य खी नियतिर्विधिरि'स्य- 
अरः। भवतस्तच साहाय्यकारी । श्वः आगामिदिने। तदादेशानुगुणं तदादेशा- 
चुरूपस्‌ | साधनामिछादिणः तत्कार्येतिद्धि कामयतः। तोषिणः सम्तुष्टस्य। रचय 


sel 
(१३ ) तथा 'एवमस्तु? इति प्रार्थनां स्वीकऱ्येत्यथः । 

शिरसा। विहाय परिस्यञ्य । मिन्नगणमिति ब roms 
निद्राङुछम्‌ । चनान्तरं अपरं वनस्‌ । कश्ये प्रभाते । 'प्रत्यूषोऽहसुंखं कक्यमि'र्यसरः। 
साकल्येन सामस्त्येन-सर्वे सर्वत्र अन्विष्यापि इत्यर्थः | विषण्णं खिन्नं हृद्यं येपां 
ते। अनवेच्साणाः अपश्यन्तः । एतस्य कुमारस्य अन्वेषणस्यानुसन्धानस्य मनी- 
पया छुद्धया। चरिप्णवः same अतिसहिष्णवः क्लेशसहनशीळाः। 
निश्चित निर्णीतं पुनःसंकेतस्थानं पुनःसंगमस्था चं येस्ते । STA निर्णीतं पुनःसंकेतस्थानं पुनःसंगमस्याचं येस्ते । वियुज्य yana _ 

उस विवर (बिल) में प्रविष्ट होकर वहां धरे हुए ताम्रपत्रको ब्रह्माके आदेशके समान ले लो 
भर उस ताम्जपत्रमें लिखी हुई विधिको सौ माग्यसे प्राप्त विजयही भांति स्वीकार करो और 
तुम पातालाधिपति बन जाओ इस कायंमें तुम्हारी सहायता करनेवाछा एक राजपुत्र आज | 
कलतक तुम्हारे समीप आ जायगा । भगवान्‌के आदेशानुसार ही भापका आगमन हुआ है 
अतः आप अब मेरी सहायता करें। E 

( १३) धमे सहायता करूंगा? ऐसा कहकर राजवाइन आधी रातके समय निद्राके वशो- - 
4 Satar छोड़कर प्रणामार्थं नतमस्तक मातंगके साथ बनान्तरमें चछा गया। 
| भ्रमात समयमें राजवाइनको खोजनेपर भी उसके सेवकोंने न पाया भौर वे बड़े दुःखी इए । 
इसके पश्चात्‌ वे लोग उसे खोजने अन्य अरण्योंमें गये । देशान्तरमें खोजनेके लिए जानेवाले 
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शद दृशकुमारचरितम्‌ | [ पवपीठिकायां | 








TEE 

( १४ ) लोकेकबीरेण कुमारेण रच्यमाणः संतुष्टान्तरज्गो मातङ्गोऽपि 
बिलं शाराशेखरकथितामिज्ञानपरिल्ञातं निःराङ्क प्रविश्य ग्रहीतता म्र॒ शा सनो 
रसातलं पथा तेनेवोपेत्य तत्र कस्यचित्पत्तनस्य निकटं केलीकाननका. 
सारस्य विततसारसस्य समीपे नानाविषेनेशाशासनविधानोपपादितेन | 
giar होमं बिरच्य भ्रत्यूहपरिदारिणि सत्रिस्मयं विलोकयति राजबाहूने 
समिदाज्यसमुज्ज्वलिते ज्वलने पुण्यगेद्द देहं मन्त्रपूबंकमाहुतीकृत्य aR- 
त्समानकान्ति दिव्यां तनुमलभत | | 

( १४) तदनु मणिमयमण्डनमण्डलमण्डिता सकललोकललनाकुल. 








(१४ ) लोकेपु भुवनेषु एकोडद्वितीयो वीरो योधस्तेन । सन्तुष्टान्तर ङ्गः ge) ` 
नसः। शशिशेखरेण शिवेन कथितात्‌ भादिशत. अभिज्ञानात्‌ aga परिज्ञातमव- 
गतम्‌ । निःशङ्कं निर्भयम्‌ । रसातळं पाताळस्‌। पथा मार्गेण । पत्तनस्य AU 
केळीकानने क्रीडो थाने यत्कासारं सरोवरं तस्य । वितताः ada: प्रसृताः सारसाः 
पछिविशेषा यत्र तस्य । ईशस्य शिवस्य यत्‌ शासनविधानं आज्ञाविधिस्तेनोपपादिः 
तेन सम्पादितेन। हविषा हवनीयद्र्व्येण आ्यादिनेत्यर्थः। प्रस्यूहपरिहारिणि 
दिन्ननिवारके। afafa: काष्ठैः आज्ये तेश्च समुज्ज्वलिते उद्दीपिते। ज्वळने adi 
पुण्यस्य सुकृतस्य गेहमाधारभूत देहस्य विशेषणमेतत्‌। RAAE समन्त्रकम्‌। 
आइती कृत्य ज्वळने छिप्त्वा। तडिता विद्य॒ता समाना तुझ्या कान्तिः प्रभा यस्याः | ` 
स्ताम्‌ | दिग्यां स्वर्गायास्‌ । तनु देहम्‌ । | 


(१५) मणिमये रद्रप्रचुरेमंण्डनमण्डळ्भूपणगणेर्मण्डिताऽळङ्ता। सकळ| 


उन अतिसहिष्णु कुमारों ने पुनः आकर भिळने के लिए एक संकेतस्थळ भी निश्चित कर | 
दिया । इसके पश्चात्‌ वे लोग अळग-अळग दिशाओं में खोजने चछ पड़े । | 





Aa निर्देशित किये गये लक्षणोंवाळे fagta परिशात विवर में निःशंक होकर प्रवेश | 
lak बाते ताम्नपत्रको छेकर फिर उसी मागंसे पातालमें चला गया । वहाँ किसी नगर | 
के समीप सारस पक्षियोंसे युक्त क्रोडोधानके ताछाव के पास परमेश्वरकी आज्ञा-विभिके ag 
जज AAA हव्य को दोम करके विश्लों को दूर करनेवाले राज'| 
E INNTIN; ते समिपा एवं घृत से उद्दोप्त अशनि में पुण्यगेइ-देद को | 
आहुति È दी। तथा बिजली के सद्श दैदीप्यमान शरीर प्राप्त किया | 4 | 

( १५ ) इसके पश्चात्‌ रलोंके अल्कारोते अकत समस्त रमणियोंमें श्रेष्ठ एक कुमारीते 


४! 
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ललामभूतकन्यका काचन विनीतानेकछतसरदी : 
भ नीतानेकसखीजनानुकम्प्यमाना कलहंसगत्या 
शनेरागत्यावनि पुरोत्तमाय मणिमेकमुज्ज्यलाकारमुपायनीकृत्य नेता 

त्वम? इति प्रा सोत्कण्ठाकलकण्ठस्वनेन मन्द्‌ मन्दमुद्षलिरभापत के 


( १६ ) 'भूछुरोत्तम, अहमसुरोत्तमनरि 
त्तिमनन्दिनी कालिन्दी 
Ee शासिता महानुमाबो निजपराक्रमासहिष्युमा बि 2 
दू SUA समर यमनगरातिथिरकारि | तद्वियोगशोकसागरमग्नां 5 म 
वेदंय कोऽपि कारुणिकः सिद्धतायसो5भाषत-- ES 
8 = 
( १७ ) बाले, कश्चिदिव्यदेइधारी मानबो नबो बल्लभस्तव भूत्वा 
सकलं रसातलं पालयिष्यति’ इति । तदादेशं निशम्य PP तदश निशम्य घनसनी चा 
लोकस्य निखिळसंसारस्य songy कामिनीगणे 
ना यु छछामभूत 
कन्यका । विनीता नञ्रा। अनेकवंहुभिः सखीजनेः सहचरीव गान, ta 
यमाणा कलह सगत्या राजहंसवन्मन्थरगमनेन । अवनिसुरोत्तमाय हज 
मातङ्गायेव्यर्थः उपायनी कृत्य उपद्दारीकृत्य । तेन मातङ्गेन । सोत्कण्ठा सोत्सुका का 
किसा aga: । bo 
१६३, रोकस्य पातालस्य । शासिता पालयिता। महानुभावो 
i | मद्दाप्रतापः । 
य स्वस्य ( मत्पितुरित्यथेः ) पराक्रमस्य भसहिष्णुना सहनाशक्तेन (दा 
is n अमरा देवा यर्मिस्तस्मिन्‌। यमनगरस्य यमाळ्यस्यातिधिरभ्यागतः। 
कृतः हत इत्यथः । तस्य पितुर्दियोगो विनाश्चस्तस्माद्यः , 
कारुणिको दयालुः । भस 
१७ ) aga: पतिः | तस्य सिद्धतापसस्यादेश्ञमाज्ञाम्‌। घनस्य मे 
Ae) प घस्य शब्देन 
जनेन उन्सुखी ऊध्वसुखी । मेदयध्व्नि श्रस्वोर्घ्वांननेत्यर्थ: । तवाळोकनकाङिचिणी 
Woo MMMM bs 


eo RH ml «°. — aa J 











विनीत सखिर्यो के साथ कलहंसको चालते आकर उक्त देदीप्यमान झरीरथ.री ARNA 
समीप जाकर एक समुज्ज्वल मणि उसे मेर को । ब्राह्मणके द्वारा पूछो जानेपर फि "तुम 
कौन हो ?' उसने कोयलसी मीठी वाणीमें धीमे स्वरसे उत्तर दिया-- | 
| sA १६) हे भूधुरोत्तम ! मेरा नाम कालिन्दी है और मैं असुरराजकी पुत्री हूँ । जब इस 
a : अधिपति मेरे पिताने, इस छोकका शासन करते हुए अपने महापराक्रमके विक्रमसे 
भरम देवताओंको भी पराजित कर दिया, तब इस महापराक्रमको न सहकर विष्णु 
भगवानूने मेरे पिताको संग्राममें मार डाला। उनके वियोगरूपी शोक-सागरमें निमग्न मुझे 
| देखकर जटाधारी एक कारुणिक साधुने मुझसे कहा- 
(१७) 'जो तुम्हारा वब्लभ होगा वहो समस्त पातालके राज्यका स्वामी भी होगा !? 
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ती वर्षागमनमिव तबालोकनकाङ्किणी चिरमतिष्ठम्‌। मन्मनोरथफत 
यमानं भबदागमनमवाम्य मद्राज्यावलम्बभूतामात्यानुमत्या मदनकृतर 


रथ्येन मनसा भवन्तमागच्छम्‌ | लोकस्यास्य राजलच्मीमज्नीक्ृत्य; 


तत्सपत्नीं करोतु भवान! इति | | 
( १८ ) मातङ्गोऽपि राजवाहनानुमत्या ता तरुणीं परिणीय दिव्या 
नालामेन हृष्टतरो रसातलराज्यमुररीकृत्य परमाचन्दमाससाद्‌ | = 
( १६) वञ्चयित्वा बयस्यगण समागवो राजवाहनस्तदवलोकनके 
हलेन सुवं गमिष्णुः कालिन्दी दत्त क्षुत्पिपासादिक्लेशनाशन मणि साह 
य्यकरणसंतुश्न्मातज्ञाल्नव्ध्धा कंचनाष्वानमनुबतमानं तं चिस्रज्य बिल्ला 


SSS RR 
त्वदद्षनाभिळापिणी । चिरं दीर्घकालम्‌ । मम मनोरथोऽभिळाषस्तस्य फळं तहर 
चरतीति । मम राज्यस्य लोकस्य पातारस्येव्यर्थः । अवळग्बभूतानां रक्षकाणां अम 
त्यानां मस्त्रिणामनुमत्या सम्मस्या | मदनेन कामेन ङर्त सारथ्यं सारथिम 
यस्य तेन मद्नचाळितेनेस्यथः । तस्या राजळच्म्याः सपरनीं अतिपषठचनितास्‌ । 


( १८) राजवाहनानुमत्या राजकुमारादेशेन । परिणीयोद्वाह्य । हृ्टतरोऽति | 


इायेन हृष्टः। उररीकृश्य स्वीकृत्य तद्राज्याधिपतिभूंत्वेत्यर्थः । आससाद्‌ प्राप । 


(५९ ) वञ्चयित्वा विप्रलम्य । वयस्यगणं मिन्नमण्डलस | तद्वळोकनकोतूहडे| ` 
तेपां सुहृदां अवछो कनकोतूइ लेन दर्श नकोतुकेन | सुवं एथिवीस्‌। गमिप्णुः गमन] | 


लो$थांत्पाताळात्‌। काठिन्द्या मातङ्गपत्न्या दत्तमर्पितम्‌ । चुर्पिपासेति-यस्य प्रभ 
चात्‌ ज्ञुत्पिपासादयो नश्यन्तीत्यथः। मणिं रत्नम्‌ । साद्वादयकरणसन्तुष्टात्‌ साहाय 


उसी आदेशको Anta करे में, मेषागमके लिए जेसी चातकी प्रतीक्षा किये Ka! 
तद्वत्‌, आपकी आश्चामें प्रतोक्ष किये बहुत दिनोंसे बेठी हूँ । मेरी अमिलापाके फळस्वल| 
आपके आगमनको जानकर मेरे राज्यके आलम्बनभूत अमात्योंकी अनुमतिसे कामदेवो 
सारथी बनाकर मेरा मन आपके समीप आया ह-कामोन्मत्ता सें आप तक आयी 
अतः आप इस राज्यभीसदित राज्यपालने अंगीकार करें भौर मुझे भी an 
सपत्नी ( सोत ) बनावे । 
( १८) राजवाहनकी अनुमतिसे मातंगने भी उस युवतीसे विवाद किया । तथा दिला 
गनाकी प्राप्तिपर अति प्रसन्न होकर पाताळके saat lak परमानन्दित हो गया। | 
( १९ ) अपने RAA वनर्मे छोड़कर राजवाहन आया था । अतः मित्रोंको देखवेगे 


अभिलापासे जब वह पृथिवीपर आने लगा तब भूख और प्यासको दूर करनेवाळो एक मणि : 


उसे काडिन्दौने दो भौर सहायता करनेसे सन्तुष्ट मातंग उसे पहुंचाने आया । कुछ दूर 
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दिर्तायोच्चासः ] च्याख्याद्वयोपेतम्‌ | 
येन बेन तेन RÈ । तत्र भिरा M नियेयी । तत्र च मित्रगणमनवल्ोक्य ुर्वबश्जाम। 
( २० ) भ्रमश्च विशालोपशल्ये कमप्याक्रोडमासाद्य तत्र 
पुरान्दोलिकारूढं रमणीसद्दितमाप्तजनपरिबतमुद्याने समा A 
पश्यत्‌ । सोऽपि परमानन्देन पल्लवितचेता सितब गत र - 
स्व्रामी सोमकुलावतंसो विशुद्धयशोनिधी राजवाहन दनारबिन्द्‌ः भम 
याकाण्ड एवास्य पादमूलं गत्रानसिमि। संप्रति म X 
इति ससंभ्रममान्दोलिकाया अवतीर्ये सरभसपदबिन्या e 
पंचारतास्त्रचतुरपदान्युद्रतस्य चरणकमलयुगलं l ` 
वलयेन मालिना पस्पश। OLS ,) |) (|) | 
Pena उस १ ea 


विधानपरितुष्टात्‌ कञ्चन कियन्तस्‌ । अनुव 

(२० ) amè महति उप मागान र यस 
मिपुः विश्रमितुमिच्छुः । आन्दोलिकायां दोळाय TR विज 
परिवृतं परिवेष्टितम्‌ । सोऽपि आन्दोछिकारूढः पुरुपोऽपि। हदि र मीये 
हृदय यस्य सः प्रसन्नहृद्य इत्यर्थः । विकसितवद्नार विन्दः ls देवो 
स्वामी ag: । सोमकुछावतंसः चन्द्रवंशभूषणस्‌ | विशद्धय्ोनिधिदिम र | 
शेवधिः ı o AARU यस्य तस्य भावस्तया अनुकूलदेवप्रभावेण । अकाण्डे असमये 
सहसेत्यथ: । VARS चरणसमीपम्‌ । नयनोर्सचो नेत्रानन्दृः । : 
व्रस्‌। सरभसेन चंगत्रता पद्विन्यासेन चरणनिःचेपेण विळसतीति ह 

तथाभूतश्रासो हर्पोत्कपा चरिते यस्य स चेति कमंधारयः। त्रीणि चस्वारि वेति 
| "अप चलितस्य । गळद्‌ अवनमनेन भरयद्‌ उस्लसन्मल्लिकावल्यं “> 
| सन्महिळकामाल्यं यस्मात्तेन । मौलिना शोपें jj 
| नमश्चकारेत्यथः | pe 42 — Š 
र स्की l 


x? 











भानेपर राजवाहनने उसे बंचर्मसे ही लौटा दिया तथा सत्यं पितर के 

; नहाते मित्रवगेको वंचित करके वह पाताळ गया था उत्त स्थलपर बाप सा 
| हां Ha a न पाकर उनकी खोजमें वह पृथिवीतरूपर इतस्ततः घूमने छगा। 

| 2 ni हुए वह एक दिन विश्याला q 

॥| पिमाम करनेको चेष्टा करने लगा । तेम पाला बडे et 
| भाप्तजनों से परिबृत होकर आये हुए एक मनुष्यको उसने देखा। परमानन्द हृषोंहाससे 
| यदित मन एवं प्रफूछित मुखवाले उस पुरुपने कहा--'अरे ये तो चन्द्रवंशके भूषण स्वच्छ 
| संपशके निधान मेरे स्त्रामी राजवाहन हैं। बड़े भाग्योदयसे आज अनायास इनके 
३ S मिळे। अब इनके चरण-कमछोंको छूना चाहिये । इस समय नेत्रोंको बड़ा 
M उल हो रहा है! ऐसा कहते हुए दृषेके साथ भति शीघ्र पालकीसे उतरकर बड़े 
| देगते विछासके साथ Kala रखते हुए _तौन-चार पैर आगेसे दी राजवाहनके 
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द्शकुमारचरितम्‌ | [ पूर्वपीठिका f 


agii राजा पुलकिताज्ञं तं गाढमालिज्ञ थ अये सौत| 
त Sd | त्त कस्यापि SJ Si ara | 
तले संविष्टेन मनुजनाथेन सप्रणयमभाणि-- सखे ! mug : 
देशे कस्मिन्‌, प्रकारेण केनास्थायि अववा, GAN छत्र गस्यते, Tai 
करेयम्‌) एष परिजनः संपादितः कथम्‌ GAN इति | | 
(२२ ) सोऽपि मित्रसंदशनव्यतिकरापगतचिन्ताञ्तरातिशायो मक 
लितकरकमलः सविनयमात्मीयप्रचारप्रकारमवा चत्‌ 


इति श्रीदण्डिन: कृती दशकुमारचरिते द्विजोपकृतिनोम द्वितीय saga 
A | 


श्र 


OE a ai 
(२३ ) Aag: सुहृदवलोकनानन्दजनितनेत्रवारिभिः पूणः । पुलकित] . 

रोमाश्वितशरीरम्‌। सौम्य सुन्दर मनोहरेति यावत्‌ । व्याजहार उवाच | पुन्नाग 
Ta । संविष्टेनोपविष्टेन। मनुजनाथेन राज्ञा। सम्पादितः त 4 
(२२) सोऽपि सोमदत्तो$पि । मित्रस्य सुहृदः सन्द॒र्शन व्यतिकरेण अवलोक ' 
ब्यापारेण अवगतो विनष्टः चिन्ताज्वरातिशयो यस्य सः । सुकुळितकरकमक ` 
बद्धाञ्जलिः | आत्मीयप्रचारप्रकार निजभ्रमणवूत्तान्तस्‌ । | 
इति श्रीताराचरणभट्टाचायंकृतायां बाळवदिवोधिनीसमाख्यायां स्‌ 
दुशङुमारचरितष्याख्यायां द्वितीयो च्छ्ासः । 

San 


| 





Pn aN? Yt 


पैरोंका अपने शिरसे स्पशे किया। चरणोंके Uda समय उसके शिरसे मर्न 
माछाएं गिरी पड़ रद्दी थीं। | 
( २१) आनन्दाश्चुसे परिपूर्ण राजवाहनने आनन्दविमोर होकर उस पुलकितांग पुर 
गाढ़ारिंगन छातीसे लगाकर किया और कहां--“अये सौम्य सोमदत्त ।? तब एक प] 
( नागकेसर ) बृक्षकी शौतल छाया में बैठकर राजवाइनने कह्दा--दे रखे ! इतने तग! 
किस देशमें रदे तथा क्या करते रहे. १ अधुना कहाँ जाते दो ! ag तरुणी maa 
इन सब परिजनोंसे केसे भेंट हुई ? सभी बातें समझाओ । | 
(२२ ) यह सुनकर सोमदत्त भी बड़ा प्रसन्न हुआ तथा मित्रसमागमसे उत्पन्न ९ नै 
दारा चिन्तायुक्त ज्वरसे रहित दोकर अपने करकमर्लोकी अ्जरि बांधकर विनयसे वग 
ख्या! | 


९. ला अर ० LION a | 2 द्वा 
M REE Hè 


E {SF 
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| तृतीयोच्छवास! 
. (१) 'देव, भवश्चवरणकसलसेवाभिलाषीभूतो हूं बन 
। N ५ Sg भ्रमन्ने Ja 
चनी पिपासाकुलो लतापरिबतं शीतलं नदसलिलं Maman 
| तत्रकमद्रा्वम्‌ | तदादाय गत्वा कंचनाध्वानमम्बरमणेरत्युष्णतया गन्तुमः S 
| कमो बनेऽस्मिन्नेच किमपि देवतायतन.प्रविष्टो दीनानन बहुतनयसमेत 
3 स्थविरमहीसुरमेकमबलोक्य कुशलमुदितदयो5हमप्रच्छम्‌ | 
( २) कापण्यविषणवदनो मदाशापूर्णसानसोऽबोचदम्रजन्मा- 
भाग, सुतानेतान्मातृहीनाननेकैरुपायै रक्षा AUREA 
? सुतानितान्माठृददीनाननेकेरुपा्ये afaa Ia 
| पाद्य दददेतेभ्यो वसामि शिवालयेऽस्मिन्‌? इति | s 


(१) ` (१) सोमदत्तः कथयति देवेति-मवतस्तच Lee प इ 
: रणकमल्योः पादपझयोः 
| gugat अभिलापीभूतः साभिळापः । चनावनो काननप्रदेशे । तत्र नद्सलिले। 
कञ्चन कियन्तस्‌ | अग्बरमणेः सूयस्य। देवतायतनं देवमन्द्रिस्‌ । दीनं विषण्णं 
ह आननं सुखं यस्य हर बहु भिरनेकस्तनयेः gA: समेतं युक्तम्‌ । स्थविरमहीसुरं 
TNQ । कुशल YAA अएच्छुमित्यस्य कमं । उदितोश्पन्ञा दया 
lag सोमदत्त इत्यथः । SE 
| (२) कापेण्येन देन्येन विवर्णं मलिनं बदन मुखं यस्य सः। महत्या ng- 
| arm Tegal उपस्थितोऽयं मह्मं किञ्चिदृवश्यं ्रदास्यतीस्येवंरूपया 
| ® मानस यस्य सः । अग्रजन्मा ब्राह्मण: । इदानीं सम्प्रति । निहृष्टस्थाने । 
| Ta भिक्षाचरणम्‌ । एतेभ्यः सुतेभ्यः | FN 








सोमदत्तचरित 

ः (१) दे देव ! आपके पादपकोंका सेवाभिलाषी मैं पर्यटन करता हुआ एक दिन एक 
प m पहुंचा । वहाँ प्याससे आकुलीभूत होकर लताओंसे आच्छादित नदीके जळको पीकर 
|| प्रन करने लगा । उसी विपिन स्थछमें एक समुज्ज्वळ रत्नको पड़ा हुआ मैंने देखा और 
| ससे उठा लिया । कुछ दूर आगे बड़ा तो सूयं भगवान्‌के प्रचण्ड तेज आतपको न सह सका 
UI गौर चलनेमें अशक्त होकर उसी विपिनके एक देव-मन्दिरमें घुस गया । वहाँपर दीन 
d SEAS बहुतसे पुत्रोंके साथ बैठे हुए एक वृद्ध जक्षण-पित्ताक्ों देखा । मुझे उनपर दया 
J" गयी । मैंने उस वृद्धसे कुशल प्रइन किये । 

pa (२) दीनताके कारण विवर्णमुख तया विज्ञाल आशाओंसे परिपूर्ण चित्त होकर उस 
| विप्नने उत्तर दिया--हे महाभाग ! mada इन पुत्रोंका पालन अनेक कारके यत्नो 

i इप कुदेशसे भिक्षाटन करके करता हुआ इसी शिवालयों रहता हूँ । 


n, 
fi 
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(३) “भूदेव, एतत्कटकाधिपती राजा कस्य देशस्य, कि नामधेयः, | 
किमत्रागमनकारणमस्य' इति पृष्टोऽभापत महीसुर:-- सौम्य; 'मत्तकालो 
नाम लाटेश्वरो देशस्यास्य पालयितुर्वी रकेतोस्तनयां चामलाचनां नाम तसः | 











e = |तं 
णीरव्नमसमानलाचण्ये श्रावं भ्रावमबधूनदुदितप्राथनस्य तस्य नगरीमरां- | ५ 
त्सीत्‌। बीरकेतुरपि भीतो महदुपायनमिव तनया मत्तकालायादान | तरु | द 
णीलामदृष्टचेता लाटपतिः "परिणेया निज्ञपुर एब इति निश्चित्य गच्छः | ग 
न्निजदेशं प्रति संप्रति सृगयादरेणात्र बन सन्यावासमक्रारयत्‌ | I 
(2) कन्यासारेण नियुक्तो मानपालो नाम वीरकेतुसन्त्री मानधन- | य 
श्रतुरङ्गबलसमन्वितोऽन्यत्र रचिंतशिबिरस्तं निजनाथावमानखिन्नमान- | 
DREES S 
(३ ) पुतस्य पुरतो वत्तमानस्य कटकस्य सन्यस्याधिपतिः स्वामी । किन्नाम- | स्व 
Ia: किमास्यकः कि नामधेयं यस्येति विग्रहः! महीसुरो भूसुरः। arus | प्रः 
देशाधिपतिः। असमानं अद्वितीयं छावण्यं सौन्दर्यं यस्य तत्‌ । श्रावं श्राचं पुन: पुनः | ५ 
gal । aagal तिरस्कृता न स्वीकृतेति यावत्‌, दुहितुः कन्याया वामलो चनाया | थः 
इति यावत्‌ प्रार्थना छाटेश्वरकृता याच्या येन तस्य aa वीरकेतोः। अरारसीत्‌ ` हि 
SEIM | उपायनसझुपढोकनम्‌ | अदात्‌ प्रदुदो । तरुण्याः कन्याया लाभेन प्राप्त्या चि 
हृं सन्तुष्टं चेतश्रित्त यस्य सः। परिणेया विवाह्मा । निजपुरे स्वनगरे। ana | तेर 
रेण स्गयाभिळापेण । युर 
(४ ) कन्येव सारो घनं यस्य तेन वीरकेतुनेत्यर्थः । नियुक्तः Aka मान | ° 
एवं धन यस्य सः अभिमानीत्यर्थ:। चतुरङ्गं हस्व्यश्वरथपदातिरूप बल संन्य तेन ` घ 
(३) मेने qark Pagar ! इस सेनाका राजा कौन दे और उसका भया नाग है! | पढ़ 
भोर ag राजा सेनासहित क्यों इस स्थान पर आया है? ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हुए | दिर 
उसने कहा-हे सौम्य | छाट देशके स्वामी मत्तकालने इस देशके अधिपति वीर केतुक तनया) 
जो अपनी सुन्दरतामें अद्वितोया ई तथा नारियोमें मणिके समान है, के साथ बियाह करने | तथ 
को अभिलाषा प्रकट की परन्तु, वोर केतुने उसको इच्छाको विफल कर दिवा--ब।मलो चनो | दाः 
कन्या देनेसे इनकार कर दिया । तव क्रोध करके मत्तकाळने इसका राज्य घेर रिया । इस ब 
पर नारकतु अतिभयान्वित हो गया और विशाल भेंटमें अपनी पुत्री वामलोचना उदे | ड्र 
समित कर दी । उक्त तरुणीकों प्राप्तिपर qaaa मत्तकालने यह विचार किया कि | उस 
इसके साथ विवाह संस्कार अपने राज्यमें जाकर कर लेंगे--और वह वहाँसे चल पडा! | चो. 


a र।ज्यको जाते हुए शिकार खेलनेको इच्छासे उसने मार्गमें पड़ाव डाल दिया । | 
( ४ ) इधर बोरकेतुके आदेशसे :मानपाल नामक मन्त्रोने भी चतुरंगिणी सेनाके साई | रहि 
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TEE “Ap 
| बाटल्या वसे शनि i 
| (५) विभ्रोऽसौ बहुतनयो विद्वान्निर्धनः स्थविरञ्च 
6 पूणेयना रन दानयोग्य 
| तरम करुणापूणमना रत्नमदाम्‌ | परमाहादनिकसिताननो उ के 
| शीः कुत्रचिद्जन्मा जगाम | अध्यश्रमखिन्नेन सया तत्र निरवेशि नि- 
Agan | वण पश्चान्निगडितबाहुयुगलः स भूसुरः कशाघातचिहित- 
' गात्रोऽनेकनेल्जिशिकानुयातोऽभ्येत्य माम्‌ असौ दस्युः? gagian | 

( ६) परित्यक्तभूसुरा राजभटा रत्नावाप्तिप्रकारं मदुक्तमनाकण्य भः 
| यरहितं मां गाढं नियम्य रज्जुभिरानीय कारागारम्‌ 'एते तब सखायः? 








TN tc. 
समन्दितो युक्तः । रचितशिविरः कृतसेन्यावासः। तं मत्तकाळम्‌ । निजनाथस्य स्व- 
| स्वामिनोऽवमानेन परिभवेन खिन्नं विषण्णं मानलं मनो यस्य सः। अन्तर्बिभेद्‌ 
| "pena ah चकार । 
|. (५ ) दानयोग्यो दानपात्रम। करुणापूर्णमनाः सद्यचित्तो5हं सोम 
| थः। परमेणोस्कृप्टेनाह्मदेनानन्देन विकसितं प्रफुव्ममाननं मुखं Ra सा। अमि 
| हिता उक्ता दत्ता इति यावत्‌ | अनेका असंख्येया आशिप आशीवांदा येन सः! ga- 
| चिदनि दिप्टे स्थाने । अग्रजन्मा बाह्मणः । अध्वनि मागे यः भ्रमः परिश्रमस्तेन faa: 
| तेन। निरवेशि SIBER । तदनु तदनन्तरम्‌ । पश्चात्‌ पृष्ठदेशे निगडित वदध बाहु- 
| युयछ हस्तद्वय यस्य सः । कशाघातेन चेत्रप्रहारेण चिह्नित गात्रं शरीर यस्य सः। 
| अनेकबंहुभिनेखिश्षिकरखधारिपुरुपैरनुयातोऽनुसृतः। । दस्युऔरः । 
| (६) परित्यक्तो मुक्तो भूसुरो ब्राह्मणो येस्ते । रस्नावातिप्रकारं मम रत्नछाभ- 
qarag | भयरहितं निभयस्‌। याढं नियम्य इढं वद्ध्वा । एते कारायारस्थिताः 


| का रखा है और अपने स्वामीके अनादरसे खिन्नचित्त होकर उनमें बुद्धिभेद करा 
| इया ह । 

| (५) इस वृत्तान्तको अत्रणकर मेंने सोचा कि यह ब्राह्मण विद्वान्‌ है, वृद्ध है और निर्धन 
| पथा asigi भी है अतः दानके देने योग्य है-ऐसा सोचकर मैंने वह रत्न दयाबझ उसे 
| दानमें दे दिया । रत्नकी प्राप्तिपर उमे बड़ा हषं हुआ और वह अनेक आशीर्वाद देता हुआ 
| बोते चला गया । अध्वपरि अमसे क्लाना होकर मैं भी वहाँ सो गया । थोड़ी देरमें वह 
| आझण दोनों हाथ निगडित होकर कई सिपाहियोंके साथ मेरे पास आया। मैंने देखा कि 
| र चाबुर्कोकी मारके निशान भी पड़े है । मुझे संकेत कर उसने कदा--यहददी 

l 





(६) उन राजपुरुपोने इस बातको अवणकर उत ब्राह्मणको छोड़ दिया और मुझे 
रस्सिर्योसे कसकर बाँध दिया। रत्नप्राप्तिका सारा वृत्तान्त मैंने उनसे कह सुनाया । परन्तु 
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र, 8. 
ख््ख्स््क्क्स्स््््््््््लपा ०" ००२०. 


——-& : 
इति निगडितान्कांश्रिनिर्दिश्वन्तो मामप निगडित चरणयुगलमकारपुः । | 
किङ्कृतंव्यतामूढेन निराराक्लेशाबुभवेनाबाचि मया- नसु पुरुषा बीयप- | 
रषाः, निमित्तेन केन निविशथ कारावास दुःखं दुस्तरम्‌ | यूय वयस्या इति | 
निदिष्टमेतेः) किमिदम्‌? इति | ` 
(७) तथाविधं मामवेचय भूसुरान्मया शुत लाटपातिवृत्तान्त व्याः _ | 
इयाय चोरबीराः पुनरबोचन--'महाभाग ! बोरकेतुमन्त्रिणो मानपालस्य _ 

किङ्करा बयम्‌ | तदाज्ञया लाटेश्वरमारणाय रात्रौ सुरुज्ञाद्वरेण तदगार 
प्रविश्य तत्र राजाभावेन बिषण्णा बहुधनमाहृत्य मह्दाटवीं प्राविशाम i 
अपरेद्यश्च पदान्वेषिणो राजानुचरा बहवो$भ्येत्य घृतधनचयानस्मान्पारत; 
nC 
इत्यर्थ: । सख्रायः aga: | निगडितान्‌ संयमितान्‌ शद्कछावद्धान्‌ इति यावत्‌ । 
निर्दि्वन्तो gaara: । निगडित बद्धं चरणयुगलं पादद्वयं यस्य तम्‌ किं कतब्यं | 
यस्य तस्य भावः किंकत्त॑ब्यता तस्यां मूढो मन्द्स्तेन, अधुना किं काय मिस्यजानते- | 
्यर्थः। निर्नारिति आशा यस्य तस्य यः क्लेशाः खेदस्तस्यानुभवो यस्मिन्‌ तथाः | 
सूतेन । नन्विति सम्वोधने daa पराक्रमेण परुपाः कठोरा:। निर्विशथ अनुः | 
RAU । दुस्तरमपारम्‌ । वयस्याः सुहृद्‌ः | निर्दिष्ट कथितम्‌ । पते राजभटः | | 
(७) तथाविधं तयाकारं निगडित चरणमित्यथः । व्याख्याय मम पुरत उकस्वा। 
किंकराः सेबकाः। तदाज्ञया वीरकेतोरादेशेन । सुरुझ्ाद्वारेण बिलमागंण। तदागारं | 
तस्य छारपतेरगारम्‌ , gga | राजञाभावेन राज्ञोऽनुपस्थित्या । fagan: दुःखिताः । | 
आहस्यादाय । अपरेद्यः अन्यस्मिन्‌ दिने तरपरदिवस इत्यर्थ: | पदान्वेपिणः चरण- | 








न्या 


min atu AM ai ॥ AN oaa 


उन्होंने मेरे कथनपर कुछ भो ध्यान नहीं दिया और कारागारमें लाकर मुझसे कहा-'देखो | 
ये sh ठुम्हारे मित्र हैं? तथा जो चोर वहाँ già कैद शे उनझे दिखाकर मुझे भो-मेरे दोनों | 
पेरोकी-निगडित कर द्विय। । किकत्तंब्यविमूढ होकर तथा उस कारागारसे मुक्तिका कोई | 
अन्य उपाय न देखकर मैंने उन RINA ag ऐ वीरो | तुम छोग इतने बलिष्ठ होकर | , 
क्यों इस कारावासके कठिन दुःखों को झेल रहे हदो और इन राजपुरुपोने तुम लोगोंको I 
निर्देशित करके मुझे तुम लोगोंका मित्र कदा है, इसका क्या अभिप्राय है ? 


Eg 


(७) मेरे प्रश्‍नपर तथा मुझ निगडित eaii देखकर और मेरे द्वारा विप्रके मुखसे सने | : 


r qas TURR सुनकर वे चोर वाळे-'हे सौम्य ! राजा वीरकेतुके मंत्री मानपाउके - 
त ' उन्ही मंत्रीकी आश्चासे इम लोग राजाको मारनेके लिए सुरंगके द्वारा | ' 
TIA “जाके AA गये । परन्तु, राजाको न पाकर खिन्न मन होकर वहाँडी अतुल धन § ` 


ds Ls As fM SM! 2A Ata Als A su ना A 
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' परिवृत्य दृढतरं बदूध्वा निकटमानीय समस्तबस्तुशोघनवेल्ञायामेकस्या- 
| नर्ध्यरन्नस्याभावेनास्मद्दघाय माणिक्यादानादस्मान्किलाश्चङ्कलयनःइति | 
| (८) श्र॒तर॒त्नरत्नावलोकनस्थानो5हम्‌ 'इद तदेव मा[णक्यम्‌? इति 
निश्चित्य भूदेवदाननिमित्तां दुरबस्थामात्मनो जन्म नामघेयं युष्मदन्वेष- 
< . N RET ० २. .. र 0» 
णपयेटनप्रकारं चाभाष्य समयोचितः संलापमंत्रीमकाषम्‌ । ततोघरात्रे 
तेषां मम च शएङ्कलाबन्धनं निर्भिद्य तेरनुराम्यमानो निद्रितस्य द्वा:स्थगण- 
स्यायुवजालमादाय पुररक्षान्पुरताऽभिमुखागतान्पदुपराक्रमलीलयाभिः 








` राशियेस्तान्‌ । परितः समन्तात्‌ परिवृत्य सवेष्टय। समस्तवस्तूनां सकळपदार्यानां 
झोधनवेलायां परीक्षणसमये अन्देपणकाले इति यावत्‌ । HAARAA महामूल्यमा- 
. णिक्यस्य । अभावेन अप्राप्त्या । माणिक्यादानात्‌-माणिक्यस्य दानं यावत्‌ l तन्मा" 
| aed याचन्न प्रत्य प॑यिष्यामस्तावत्कारप्यन्तम्‌ । अश्वङ्खर्यन्‌ श्रङ्कलितानकुर्वन्‌। 
| (८) धुतमधियतं aa माणिक्यस्य तद्वलोकनस्य च स्थानं येन सः। इदं- 
| यन्मया भूसुराय दत्तमित्यर्थः । तदेव-छाटेश्वरगृहात्‌ चौरेरपहृतस्‌ । भूदेवाय ब्राह्म 
| णाय दानं निमित्तं कारणं यस्यास्ताम्‌ विप्रापंणसमुद्भूतामित्यर्थ:। दुरवस्थां ga- 
AK युप्माक भवतां राजवाहनादानामिस्यर्थः अन्वंपणाय पर्यटनस्य भूभ्रमणस्य 
प्रकारं स्वरूपं प्रणालीमिति शेषः । - समयो चितेस्तरक्ाळयोग्येः। संलापेरालापेः | 
| तेपां चोरचीराणान । निर्भिद्य भइत्रस्वा । द्वारि तिष्टन्ति य ते द्वाःस्था दौवारिकाः 
| तेपां गणः समूहस्तस्य । आयुधजाल NARAKA पुररक्षान्‌ नगररक्षणे नियुष्तान्‌। 
| पुरतः अग्रतः। अभिसुखाग तान्‌ अस्मतसंसुखमागतान्‌। पडुः समर्था या पराक्रमलीला 
अतः, तः थास लारा ला दमस Dm 









| सम्पत्ति लेकर एक महवनमें चले गये । दूभरे दिन Ita gà aaqa कर नेवाळे राजः 
| पुरुप उस महावनमें आकर और ana बम लोगो बन्द बनाकर धनके सहित AKAL 
| राजाके समीप ले आये । जब चोरी गयी मणियां-बस्तुओं आदिके निरीक्षणके समय पक 
| रत्न न मिला । वह रल अति मूल्यवान्‌ थ। । इसपर हम लोगोंके बधक आज्ञा हुई और 
| वॉकर केदरमें डाळ दिया गया-जवतक वे लोग बिचार न छे तवतक केद रहेंगे फिर प्राण- 
| दण्ड होगा 7 

( ८ ) विप्रदेवको दान देनेके कारण ऐसी मेरी दुदंशा हुई। में अपने ITA खोजनेमें 
| इस तरह यन-उपवन घूम रहा हूँ और इस दुर्गतिको प्राप्त हुआ। अस्तु, उन चोरसि अपना 
| नाम, वंश आदिको वतलाकर मित्रता कर झी और आधी रातमें सामयिक बार्ताछाप आदि 
| योग्य बातोंके पश्चात्‌ उन चोरोंकी मेंने तथा अपनी उन चोरों द्वारा बेडियां तुडवा डाळी । 
| और समी लोग एक साथ बाहर आ गये। सोते हुए ढारपाछोंके शजालोको ढे लिया! मागे 
| में जाते इर कुछ नगर-रक्षक राजपुरुष मिले उन्हें अपने पराक्रमसे प्राजित करके हम लोग 
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द्राव्यमानपालशिबिरं प्राविशम्‌ | मानपालो निजकिङ्करेभ्यो मम झुलाभि- 


मानवृत्तान्तं तत्कालीनं विरमं च निराम्य मामाचयत्‌ | 
( ६ ) परेद्यमत्तकालेन प्रेपिताः केचन पुरुषा मानपालझुपेस्य “मन्त्रिन्‌, 


मदीयराजमन्दिरे सुरुङ्गया बहुधनमपहत्य चोरवीरा भवदीयं कटक प्राः 


विशन्‌, aadal नो चेन्महाननथः भविष्यति’ इति RA वाक्यः 
S r मनः 6 a ° 

Aga तदाकण्यं रोपारुणितनेत्रो मन्त्री Alda: कः तेन मत्री का, 

पुनरस्य वराकस्य संबया कि लभ्यम्‌ इति तान्निरभत्सयत्‌ | ते च मानः 

पालेनोक्त विप्रलाप मत्तकालाय तथेबाकथयन्‌। कुपितोऽपि लाटपतिदो- 

ट यिगर्चणाल्पसेनिकसमेतो योदूघुमभ्यगात्‌। पूवमेव कृतरणनिश्चयो मानी 

मानपालः संनद्वयोधो युद्धकामो भूर्या निःरांकं निरगात्‌ । अहमपि gag 





तया । निजपराक्रमेणेत्यथः। अभिद्राव्य aga प्रपलाय्यति यावत्‌। तत्का- 
छीन तस्मिन्‌ काले कारागृहान्निर्गमनसमये भवं जातम्‌ | आचंयत्‌ सरकृतवान्‌ | 


( ९) Ra: तर्परदिने। करकं सेन्यमण्डळ्‌। अनर्थः अहितम्‌ । रोषेण क्रोधेन 


अरुणिते रक्ते नेत्रे नयने यस्य सः। तेन सहेति रोपः। वराकस्य निकृष्टस्य। निरः 


भरसंयत्‌ अतयत्‌ । विप्रखापं विकृतवचनम्‌। तथेव यथाश्चुतं तथेव । दोवायस्य | 


झुजविक्रमस्थ गवणाह्कारेण पूर्वमेव प्रागेव इतो रणस्य युद्धस्य निश्चयो faat 
येन सः। युद्धमवश्यम्भावीति प्रागेव निर््ारितमिस्यर्थः। संनद्धा र द्धाय सञ्जिता 


योधा अरा यस्य सः। सवहुभानं सादरं क्रियादिशेषणमेतत्‌। बहुलेरसंख्यः 


Manea faf में जा पहुंचे। मानपालने अपने भृत्यो द्वारा मेरे कुळ तथा मेरी कीतिं और 
वारगाथाको प्रसिद्धि तथा उस समयके किये पराक्रमवो मुर्धतापूवेक धुना और ga छोगोंका 
भति भादर्‌*सत्कार किया । 








(९) तदनन्तरदूसरे दिन मत्तफाल द्वारा प्रेषित सेवकोने मानपाल मन्त्रीके समीप आकर 


फहा-'हे मन्त्रिन्‌ ! मेरे राज-मन्दिरमें सुरंग द्वारा प्रविष्ट होकर बहुत माळ-असवावको 
लेकर चोरवौरोने तुम्हारे शिविरमें प्रवेश किया है उन्ह तुम मुझे सौंप दो अन्यथा मदान्‌ 
अनथ होगा १ ऐसे कड वाभ्योंको सुनकर क्रोषसे रक्तवर्ण आँखें किये हुए मानपारने कहा- 
“अरे, कोन sieua, मैंने उससे मित्रता! कब को १ उस अधमकी दासतासे मुझे क्या लाभ? 
उपयुक्तरीत्या राजपुरुपोकी लूब भत्संना मानपाढने की । उन राजसेवकोंने मत्तपालसे आकर 
ज्योंका त्यों सभा बातें कद दीं। यह सुनकर लाटपति अपने भुजबलके अखवे गवसे क्रो घान्ध 


हो गया । अपने साथ थोडासा सैन्य लेकर मानपाल्से ले 
र कसे युद्ध करने चला आया । पइलेसे ही 
yaa लिए sum मानी मानपाल म 
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भी निःशंक होकर युद्धाथे शिविरसे निकल पड़ा। मैं मी : 
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मातं मन्त्रिदत्तानि बहुलतुरंगमोपेतं चतुरसारथिं रथं च दृढतरं कबचं- 
मदचुरूपं चापं च विविथबाणपूण qog रणससुचितान्यायुधानि गृ- 
हत्वा gada मदीयत्रलविश्वासेन रिपूद्धरणोद्यक्तं मन्त्रिणमन्बगाम्‌ | 
परस्परमत्सरण तुसुलसंगरकरमुभयसन्यमतिक्रम्य समुल्लखदूभुजाटापेन 
maag तदङ्ग वमुञ्नन्नरातीन्भ्राहरम्‌ | 

( १० ) ततोऽातरयतुरंगमं मद्रथं तन्निकटं नीरवा शीघ्लङ्घनोपेतद- 
दीयरथाऽहमरातेः शिरःकतनमकापंम्‌ | तृस्मिन्पतिते तदवशिष्टसेनिकपु 
पलायितेषु नानाविधहदयगजादिवस्तुजातमादाय परमानन्दसञ्चतो मन्न्नी 








| तुरङ्गमेरश्वेरपेतं युक्तम्‌ । चतुरो ag: सारथियंस्य aal रथमित्यस्य विशेषणम्‌ , 
कवचं चम्मं दूणीरद्वयं इपुधियुरमस्‌ । रणसमुचितानि युद्धयोग्यानि। मदीयवळस्य 
| विश्वासेन सकलरिपुसन्यविनाशे सवथा समर्थोऽहमिति निर्णीयेस्यर्थः । रिपुणां aa- 

णासुद्धरणे समुच्छेदे SUK प्रवृत्तम्‌ । मन्त्रिणं मानपालम्‌ । परस्परमत्सरेण अन्योः 
| न्पद्वेपेण । तुसुळसंगरकरं संकुल्युद्धकारि अतिक्रम्य छङ्कयिस्वा। agaaa: आजः , 
मानयोः वाह्वोराटोपेन गर्वेण तदङ्ग तेपां शत्रु सेन्यानां शरीरे । 

( १०) अतिरयाः अतिवेगवन्तस्तुरङ्गमा अश्वा यस्मिन्‌ तम्‌ । मद्रथमित्यस्य 
विशेषणम्‌ । तस्य sega: निकट समीपम्‌ । aeg सस्वराक्रमणेन उपेतः 
प्राप्रस्तदीयो छाटपतेरित्यर्थः, रथो येन सः ताइशोऽहम्‌। अरातेः शत्रोः छाटपते- 
| रित्यर्थः । शिरःकतंनं मस्तकच्छेदनम्‌ । तस्मिन्‌ छारेश्वरे। पतिते सृते इत्यर्थः । 

तस्य लाटेश्वरस्य अवशिष्टेपु संनिकेषु युद्धानन्तरं स्थितेषु बलेषु । नानाविध बहुः 
| प्रकारं हयगजादिवस्तुजातं गजाश्वादिवस्तुसमूहुम्‌ । आदाय सुदता मदुर्थ्ठुपायनी- 


rnin 
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अत्यन्त आदर तथा आग्रदके साथ भेंट किये हुए घो्डोत खाचे जानेवाले AR जिसका 
सारथा भी प्रवीण था, दृढतर कवच और अपने योग्य थंनुप तथा नाना प्रकारके शखाचु- 
धसे सुसस्जित एवं अनेक तरद्दके वाणोंसे मरे हुए दो रक्त तथा KATA चॉग्य जिरइ- 
बस्तर धारण करके मन्त्रके साथ-साथ युद्धस्थलमें आ पहुँचा । मन्त्रीको मेरे पर।क्रमपर पूणे 
विश्वास था, az समझना था कि में दाचुइलको परःतित करनेमें तथा उन्हें उखाड़ ERAR 
पूणं दक्ष हूँ। परस्पर क्रोध होनेसे घमासान एड करनेकी लालसासे परिपू दोनों सेना- 
ओकरा अतिक्रमण करके मैं अपने वाहुदण्डके पराक्रमके MAA gA ऊपर बाकी 
बृष्टि करने लगा । 

| (१० ) इसके बादमें बड़े वेगवाले अश्वोते सयुक्त अपने रथको शाब्दी मत्तकालके 
| रथके समीप ले आया । वह रथग्रो लेकर भाग दी रहा य कि मैने उसका शिर काट डाडा । 
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पूर्चपीठिकायां 
६० दशकुमारचरितम्‌. | [ पूचपीठिकायां | 
——o—e EF $6@t6##——————. 
ममानेकविधां संभावनामकाषीत्‌ | “आय 
(१९ ) मानपालम्रेपितात्तदनुचरादेनमखिलसुदन्तजात माकण्य संतु. 
gaa राजाभ्युद्गतो मदीयपराक्रमे विस्मयमानः समद्दोत्सवममात्यः | 
बान्धवानुमत्या शुभदिने निजतनयां मह्यममदात्‌ | ततो यौबराज्याभिषिः 
क्तो$हमनुदिनमाराधितमहीपालचित्तो वामलोचनयानया सह नानाबिधं 
सौख्यमनुभवन्भवह्विरहवेद्नाशल्यसुलभवकल्यहद्यः सिद्धादेशेन gra- 
नावलोकनफल प्रदेश महाकालुनिबासिनः परमेश्वरस्याराधनाय़ाद्य पत्नी- 
समेतः समागतोऽस्मि | भक्तवत्सलस्य गौरीपतेः कारुण्येन त्वत्पदार- 
ब्रिन्दसंदशंनानन्द्संदोहो मया लब्धः? इति | 
कस्तमिस्याशयः। परमानन्देन संग्दृतः पूणः | सम्भावनां सत्कारस | 
( ११ ) सन्तुष्टं मनो यस्य सः प्रीतचित्तः। राजा वीरकेतुः। अभ्युद्गतः सम्मा- 
ननार्थमागतः। विस्मयमानः आश्चर्यंमनुभवन्‌। निञ्रतनयां घाळचन्त्रिकास्‌ । युवा 
चासौ राजा चेति युत्रराजः तस्य भावो यौवराज्य॑ तस्मिन्‌ अभिपिक्तो नियुक्तः। 
आराधिते asalan महीपारुस्य राज्ञः चित्तं मनो येन सः। भवतरस्तच राजवाहन- 
स्येत्यर्थः । विरहवेदना विच्छेदव्यथेव शल्य शङ्कस्तेन सुळभं अनायासग्राप्यं वेकल्यं 
: विहृता हृद्ये यस्य सः। भवद्विरहृदुःखाकुलचेता इत्यर्थः । सिद्धादेशेन सिद्धादेश- 
चशात्‌ | सुहृजनस्य मित्रस्यावळोकनं दर्शनमेव फलं प्रयोजनं यत्र तम्र-प्रदेशविशे- 
येणमेतत्‌। अस्मिन्‌ प्रदेशे त्वत्मार्थित मित्रदक्षनं भविष्यतीति सिद्धे नादिष्टम्‌ । महा- 
कालो नामोजयिन्यां प्रसिद्धं महादेवस्थानम्‌। अराघनायार्चनाय । भक्तेपु सेवकेपु 
चत्सलो qag: तस्य । तव पदारविन्दयोश्वरणकमलयोः सन्दृशनेन अवलोकनेन » 
य आनन्दो हस्तस्य । सन्दोहो5तिशयः | | 


उसके गिरते उसके शेप योधा भाग गये। तब रिपुके अनेक तरहके हाथी-धोड़े-रथादि | 
LUNA लेकर मैं मन्त्रोके समीप उपस्थित हुआ । जिसे देखकर परमानम्दित मानपल | 
ने मेग अतीव आदर-सत्कार किया । 

( १९ ) तदनन्तर मानपाल द्वारा प्रेषित सेवकोसे मत्तकाळका नघ और मेरा वृत्त | 
उनपर मिलन का प्रसुदित gari मेरे पराक्रमको जानकर आश्चर्यान्वित होकर _ 
परिणय मेरे व ra बन्धुःवान्धवोते राय करके शुभ दिवसमें सविधि अपनी पुत्रोका | 
में भी अपनी बाओ {या । और कुछ दिनों पश्चात्‌ योबराज्परपर मुझे विभूपित्तकर दिया। | 
0 करने सि राजाको प्रसन्न र्ता हुआ प्रपिदिन इन वामलोचनाके साथ आनन्दो | 
s an ' परन्तु आपकी विरहजनित वेदनासे विकळचित्त होकर मैं, अपनी पत्ोंके 

थ, एक के भादेशसे, महाकालनिवासी परमेश्वरके आराधनाथं इस स्थानमें भाया 
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तृतीयोच्छासः ] ठयाख्याइयोपेतम्‌ | 


C O 


( १२ ) तन्निशम्याभिननि 
देवमुपालभ्य तस्मे क्रमेणात्मचरितं कथयामास | तस्मिन्नवसरे पुरत: 
पुष्पोद्भवं विलोक्य ससंभ्रमं निजनिटिलतटस्पृष्टचचरणाहुलिमुदज्ञलिममुं 

न्देबापपसकतस ५ : 
गाढमालिन्ञ थान रबाप्पसकुलसंफुल्ललोचनः “सौम्य सोमदत्त, अयं स 
पुष्पोड्भवः? इति तस्मे तं दशयामास | 

( १३) वौ च चिरविरहदुःखं शिस्ररयान्योन्या लिङ्गनसुखमन्बभूताम्‌ । 
ततस्तस्यंब महीरुहस्य छायायामुपविश्य राजा साद्रहासमभाषत- - 
'बयस्य, भूसुरकाय करिष्णुरहं मित्रगणो विदिताः सबंथान्तरायं करि- 
ष्यतीति निद्रितान्भवतः Rasa निरगाम्‌ | तदनु प्रबुद्धो बयस्यवर्ग: कि- 

SMA DED SRO 


Fn 


(१२ ) अभिनन्दितः प्रशंसितः पराक्रमः सोमदत्तस्य विक्रमो येन लः । तस्य 
सोमदत्तस्य निरपराधदण्डे अपराधाभावेऽपि प्राप्ते दण्डविषये । दैवमइष्टस उपालभ्य 
विनिन्द्य । तस्मे सोमद्त्ताय। ससम्भ्रमं सचकितम्‌ । निजस्य स्वस्य निरिलतरे 
भाळस्थले स्पृष्टाः संसक्ताश्चरणाङ्गुळयो राजवाइनस्येति रोषः येन तम्‌। sae 
कृताञ्जलिम्‌ aj पुष्पोद्भवम्‌। आनन्दवाष्पेण ह्षजनिताभ्रुणा संकुले व्याप्त 
dge विकसिते लोचने AA यस्य सः तस्मे सोमदत्ताय । तं पुष्पोद्भवस्‌ | 

( १३) तौ सोमदत्तपुष्पोद्धवी । चिरविरहदुः्खं दीघंकाळा दृशनजनितकलेश्षम्‌। 
तस्येव पूववर्गितस्य । सादरो हासो यस्मिन्‌ तत्‌ क्रियाविरोषणमिदम आद्रेण 
रिमिसवेत्यर्थः। सूसुरकार्यं agaa । मित्रगणः यूयमित्यर्थ:। विदितार्थः अवगत- 


६१ 











हूँ । यहां भंक्तवत्सळ गौरीपति विश्वनाथके प्रसादसे भाज मैं आपके इन पदारविन्दाके 
दर्शन पा रहा E | 

( १२) उसके मुखसे ag सव वृत्तान्त श्रवणकर कुमार राजवाहनने उसके (सोमदत्त, 
पराक्रमी अति प्रशंसा की और निरपराधीको दण्ड देनेके निमित्त देवको उपालम्म दिया 
तथा क्रमशः अपना चरित कह सुनाया । उसी अवसरपर बढ़े पंके साब अपना शिर झुकाये 
हुए तथा राजवाहनके चरणकी अङ्कुलिपर अपना मस्तक aa किये हुए पुष्पोदमवको 
अपने समीप खडे देखा । राजवाइनने शीघ्र उठकर उसे कंठसे लगाया और AAS मरे 
नयनोसे देखते हुए उससे कद्ा-दे सौम्य, देखो, यह पुष्पोदूमव मो आ पहुँचा। ऐसा 


कहकर ARTIR दिखाया । 
( १३ ) उन daa भी परस्पर आछिंगनकर अतिकालते प्राप्त वियोग व्यथाको त्यागकर 


सुख प्राप्त किया | तदनन्तर उसी सधन वृक्षको छायाम बैठकर राजाने बड़े आदर के साथ 
प्रफुछचित्त होकर कहा-'े मित्र ! हे सखे! जब मैं उस विप्रका काय करनेके लिये जानेको सो चने 
गा तब मैने ag भो सोचा कि यदि आप ANA ( मित्रोंसे ) कहूँगा तो आप लोग अवश्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्तपराक्रमो राजवाहनस्तन्निरपराधदण्डे 





gg 


दशकुमारचरितम्‌ | [ riang 








LANTAI ANN BN कक" PPP ap 













६२ रं | 
लि Nonna 
मिति निश्चित्य मदन्द्रेषणाय कुत्र गतवान्‌ | भवानेकाकी कुत्र गतः? इति। 
सोऽपि ललाटतटचुम्बदञ्जलिपुटः सविनयमलपत्‌ | | 
इति श्रीदण्डिनः कृती दशकुमारचरिते सोमदत्तचरितं नाम 

तृतीय sera: | 


~ 
चतुर्थोच्छ्वासः 
( १ ) 'देव. महीसुरोपकारा येब देवो गतवानिति निश्चित्यापि देवेन 
गन्तव्यं देशं निर्णेतुमशक्नुवानो मित्रगणः परस्परं बियुज्य दिक्षु देवम- 
न्वेष्टुमगच्छत्‌ | 
विषयः । अन्तरायं विध्नम्‌ । प्रबुद्धो जागरितः। भवान्‌ gaga gag: | खारः 
तरं चुम्बद्‌ अक्षलिपुट यस्य सः शिरसि age वद्ध्वेत्यथः । | 
इति श्रीताराचरणभट्टा चाय कृतायां घालविबोधिनी समाख्याया 
दशकुमारचरितब्याख्यायां तृतीय उच्छासः । 
शा Ina — 


| (१ ) महीसुरोपकारायेव ब्राह्मणस्य साहाय्यं कत्तेमेव । देवो भवान्‌ राजवाहन | | 
इत्यथेः । निश्चित्यापि निर्णीयापि। देवेन भवता। निर्णेतुमवधारयितुस्‌ । वियुज्य | 
ganga । दित विभिन्नदेशेषु । 


Sa S क NN | 
बाधक होंगे और इसी कारण आप छोगोंढो सोते छोड़कर में उस बिप्रके साथ चला गया। | 
उस ब्राह्मणके साथ चले जानेपर आप छोग जब जगे और मुझे न पाया तब क्‍या निश्चय | 
किया और कहाँ-कहां आप लोग गये भौर आप अकेले कहां गये सो सब कहें । यह सुनकर | 
निनयपूवेक अडाजलि होकर तथा हार्थोको अपने शिरपर लगाकर वह पुष्पोदभव कहने Sal | 
इस प्रकारसे तृतीय उच्छवासकी emg हिन्दी टोका समाप्त हुई । | 

क | 

. (१) हे देव! आप जाह्मणके हौ उपकारा५ गये होंगे। यह निश्चय होनेपर भी इम | 


छोग यह न ज्ञात बर सके कि आप किस देशमें गये हैं। और जब यह अनिश्चित दौ रहा | 


तब हम छोग परस्पर संकेतस्थलका ( पुनः ऽपर 
आपके अन्वेषणाथं अग-अग कक जे | कर मिलनेके स्थानका ) निश्चय करके 
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चतु्थाच्चातः । व्याख्यादयोपेतम्‌ | 
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(२) अहमपि देवस्यान्वेषणाय मही मटन्कदाचिदम्बरमध्यगतस्या- 
म्बरमणेः किरणमसहिष्णुरेकस्य गिरितटमहीरुहस्य प्रच्छायशीतले तल 
क्षणमुपाविशम्‌ । सम पुरोभागे दिनमध्यसंकुचितसवोबयबां ala 
मानुषच्छायां निरीद्ध्मोन्सुखा गगनतलान्महारयेण पतन्तं पुरुषं कंचिदन्त- 
राल एव दुयोपनतह्ृदयो5हमबलम्च्य शनेरबनितले निक्षिप्य दूरापातवी- 
तसंज्ञं तं शिरिरोपचारेण विबोध्य शोकातिरेकेणो द्रत बाष्पलो चने तं FT- 
पतनका रण मपच्छम्‌ | 

(२) सोऽपि कररुहैरश्रुकणानपनयन्नभाषत-'सोम्य, मगधाधिना- 


ayo >. मम कल 
(2) अहम पुष्पोद्धवः । महीमरन्‌ सुवं अमन्‌। अस्बरमध्यगतस्य जाकाशम- 
“्यमारूढस्य अम्बरमणेः सूयस्य। किरणं तापम्‌। पुरो भागे सम्मुखे। दिनस्य दिव- 
सस्य मध्ये मध्यभागे मध्याह्न इस्यर्थः। संकुचिताः संचचि्ताः सवे निखिला अवयवा 
भङ्गानि यस्य्रास्तास्‌ । मध्याह्ने सूयस्योपरिस्थितिः छायासंको चश्च प्रसिद्ध एव 
कूर्माकृति कच्छुपाकारास्‌ । उन्मुख उद्ध्यंसुखः अहमिति शेपः। महारयेण अति- 
वेगेन । अन्तराले मध्ये भूमिपतनारपूवमेवेत्यर्थः। दयया करुणया उपनतं नञ्रा 
हृद्यं चित्त यस्य सः अवलम्ब्य Yara | निच्षिप्य संस्थाप्य । दूराद्‌ दूरदेद्यादा- 
पाततः पतन तेन चीताऽपगता संज्ञा चेतना यस्य तम्‌ । तं पतन्तं पुरुपम्‌ । ञ्चिज्ञिरो- 
| Tara जलसेकादिना | वियोध्य प्रकतिस्थं कृत्वा । शोदातिरेकेण दुःखातिशयेन । 
| उद्गतं निगंतं याष्पमश्च॒ याभ्यां ताइशी लोचने यस्य तम्‌ । Zit प्रपातात्‌ पतनस्य 
कारण हेतुस्‌ । प्रपातस्त्वतरो भ्वगुरित्यमरः । प्रच्छुधातो द्विम कस्वास्कमंद्वयस्‌ | 
(३) सोऽपि पुरुपोऽपि । कररुददरनसँर ुलिभिरिति भावः। अभ्नकणान्‌ नेत्रजल- 


६३ 








(२) अमण करते हुए पृथिवीपर घूमतेन्यूमते एक दिन gih प्रखर तेबसे TG 

| होकर पक पर्वतके किनारे एक सघन छायावाळे तरुके नाचे एक क्षण तिश्रामार्थ बैठ गया । 
| उस छायामें बैठते हा क्षण मरमें कुछ आहट मालूम पड़ा और सामने मध्याहके दोनेके 
| कारण संकुचित सर्वावयव कछुएके समान एक Yama दिखाई दो। मैंने ऊपरकी ओर 
मुँह करके देखा तो ज्ञात हुआ कि कोई पुरुप आकाशको ओरसे गिरकर नीचे भा रहा हैं । 
यह देखकर मेरे अन्तःकरणर्मे दया आ गयी । और मेने उसे ak हो रोककर नीचे उतार 
| दिया। पृथिवीतळपर थीरेसे रखफर झीतलोपचारसे उसे प्रयुद्ध फिया-मयोकि वह मूच्छित 
| हो गया था । अति शोकके कारण उसकी alah आँसू बद रहे थे। मैंने उससे पदाइपरसे 
| ar कारण पूछा-- 

(२) वह अपने हार्थोते ऑसुओंको dam कहने लगा- दे सोम्य ! daan 
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Ai Bai aan Aiman ग्रसंभबो Kaka नामाहम्‌ । वाणिज्यरूपेण 
पि बणिक्वन्यकां परिणीय तया सह प्रत्यागच्छ- | 
तिद तया संबंधु निमग्नेषु कथकः | 

॥रस्यानतिदूर एब प्रवहणस्य भरन 030 | 

aga तीरस्यान ई मिममिगम्य नजाज्ञन्नांनियागदु.खाणव प्लव 


3 य 
पि देबानकल्येन AUI टी ह 
यमा प सिदधतापसस्यादेशादरेण षोडश दायनानि कथचिश्नीत्वा 


दुःखस्य पारं अनवक्षमाणः गिरपतनमकापंम्‌' इत | 
(४) तस्मिन्नेवावसरे किमपि नारीकूजितमश्राव--न खलु ag 
जितमिदं यत्सिद्धादिप्दे पतितनयमिलने बिरहदमतहिष्णुवेश्वानर विः 


na नयन्‌ दूरीकुवनू । सौम्य सुन्दर ! मगधाधिनाथामात्यस्य राजहंसम- 
व| an ada: | चाणिज्यरूपेण वाणिज्याभिळापेण । परिणीय 
विवाह्य । प्रत्यागच्छन्‌ तस्मादृष्ी पान्निवर्तमानः | suga समुद्रे । भनतिः 

ति यावत्‌। aag पोतस्थितेषु निखिछज्ः ` 


ततस्य नोकाया ई k | 
दूरे समीपे प्रवहणस्य = शेषः । कथंकथमपि अतिकष्टेन । देवानुकूक्येन भागधे- 


ibe oo प्राप्य | निजायाः स्वीकायाया अङ्गनायाः परन्या य द्वियोगः 
दुःखं विनाशकळेशः स qada: सागरस्तस्मिन्‌। प्लवमानः सन्तरन्‌। आदेशाद- | 
रेण वचनविश्वासेन । हायनानि RATT! aafaa महता कप्टेन। नीवा यापः 
यित्वा । दुःखस्य पारं दुर्देशाशेपम्‌। अनवेचयमाणो 5पश्यन । 
(४) अवसरे समये। नारीकूजित खीकरन्दितम्‌। अश्रावि भुतं मयेति शेपः। 
समुचित युक्तम्‌। सिद्धादिप्टे सिदुकथिते। पथ्युः स्वामिनस्तन यस्य पुन्नस्य च मिलने ' 
सम्मेछने | पोड शवर्पा नन्‍्तरं ते पतिपुत्रसमागमो भ वप्यतीति सिद्धेन कथिते सतोः 
SE EP EN ANA 









एनिके अमात्य पद्योद्भवका पुत्र हूँ, मेरा नाम रत्नोद्धव है। व्यापारके सिलसिलेमें में कोड 
यवन द्वोपमें गया था। यश एक वशिकसुताके साथ मेरा परिणय हुआ । उसे साथ उक | 
नावदारा मैं अपने देश भा रहा था। थोड़ी दूर आगे आनेपर समुद्रमे मेरी नाव पके 
प्रस्तरसे टकराकर टूट गयो । तथा समी उसपर आरूढ़ यात्री जलमग्न हो गये | देववश * | 
बहता हुआ तोरभूमिपर आ लगा। फिर अपनी पत्नौकी विरहरूपी व्यथाके स 
बहता एक तपस्वीके पास गया । उसके आश्वासन दिलानेपर कि सोलह वपेमे तुम्हारी पलो 
मिलेगी--१६ वर्ष विताये, परन्तु अब भी उसके न मिलनेते निराश दोकर दुःखका अती. 
करनेके लिये पव॑तसे कूर पढ़ा । i 
(४ ) उसी क्षण एक तरफसे रोते हुए यह शब्द सुनाई पड़ा--'दे वाले ! जब ए* | 
तपस्वीने बता दिया है कि तुम्हारे पति और पुत्र दोनों १६ वर्षमें मिल जायेंगे तो फिर गे | 
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चतुर्थोच्छ्वासः ] व्याख्याद्वयःपेतम्‌ | न हा 
| waa RRR 
शसि? इति Ae Tu: 


| ( श ) तन्निशम्य मनोविदितज 
| विज्ञापनीयानि बहूनि सन्ति। भव ताः 
नारीगूजितमनुपेक्षणीयं मया | 


| ( ६ ) ag सोऽहं त्वरया किंचिदन्तरमगम 

| र । तत्र : 
| ज्वालाकुलहुतभुगवगाहनसाहसिकां भुइुलिताखलिपुरां BE 
| ga ससंश्रममनलादपनीय इजन्त्या वृद्धया सह मत्पितुरन्यणेममिग- 
मय्य स्थविरामवोचम्‌--वद्धे, भवत्यौ FAA । कान्तारे निमित्तेन केन 











| यर्थः । असहिष्णु: सोहमशक्नुवब। वेदानर्हते Kena” । असहिष्णुः सोढुमशक्नुवन्‌ । वेश्वा 
मिदमिति कयाचिदुच्यते । परमिस । विशसि स्वमिति afen- 
| (५) मनसा चित्तेन ममेति शोषः विदितो ज्ञातो जनकमादो मत्पितृत्वं 
| त्तम्‌ अयमेव मे पितेति सया निश्चयविषयीकृतमिति भावः। तं पुरुषस। Bana 
Salah Tg: । भवते वम । विज्ञापनीयानि अवश्यवक्तव्यानि। पश्चात्‌ 
| नारीकूजितश्रवणानन्तरम्‌ । अखिलं सवम mena कथनीयं शेषः 
| भलुपेक्षणीय उपेक्षितुमनुचितम | Men (कक लक 
| (६) azg तदनन्तरस्‌ as तथाविध एव। त्वरया वेगेन । अन्तरं 
| इुरतोऽग्रतः भयंकरञ्वालाभिः भीषणशिखाभिराकुले व्यासे हुतभुजि वह्वौ अवगाहने 
प्रवेश साहसिकां कृतो त्साहाम्‌-अनळम्मवेष्ट्सुद्यतामित्यर्थः | सुङुलिता्ञळिपुरां 
| sasa । ससम्ञ्रमं सस्वरम्‌। अनळाद्‌ अग्नेः। अपनीय दूरीकृत्य । कूजन्त्या 
| कन्दन्स्या। अभ्यणं समीपम्‌ । अभियमय्य प्रापय्य। अभिपूवकगमेणिजन्तादल्यप । 
| स्थविरा बुद्धाम्‌ । अवर्यौ त्वमेषा 'च । AA कस्मात्‌। स्थानादागते। निमित्तेन 
EC _\_ EN an Senne 


| वियोगजनित कष्टको सहनेमें असमर्थ होकर anak कूदकर छोड़ना चाहती हो, 
| बह वात सवंथा अनुचित है । 

| (५)यह वार्ता अवणकर मेरे मनमें आया कि ये मेरे पिता है भौर मेंने उनसे कहा-'हे 
| तात! मुझे आपसे अभी बहुत कुछ वार्ता करनी है। अतः आप बेठे, मैं क्षणमर मी उस 
नारीके रोदनकी उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ ' 

| (६) पेसा कहकर में शीघ्र बड़े वेगसे उस भोर गया जिबरसे महिलाकी वह ध्वनि भा 
| रही थी। वहाँपर मैंने देखा कि, एक वनिता हाथ A बैठी हुईं है और उसके सम्मुख 
| भयंकर अग्निज्वाळा जल रद्दी है तथा ag उसकी ज्वालामें कूदनेको उत हे । मैने तुरत दी 
| वहाँ पहुंचकर उसे पहले भशिके पासते दूर कर दिया। फिर समीपमें ही रोनेवाळी पक वृद्धा 


X द० Ho पू० 
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ह पे दशकुमारचरितम्‌ | [ परपीडा 
ee TE | 


स्थानुभूयते । कथ्यताम्‌ इति | | 
न्न )सा सगद्रदमवादीत्‌ पुत्र? कालयवनद्वीपे कालशुमनाम्नो चः 
णिजः कस्यचिदेषा सुता सुवृत्ता नाम रत्नोड्गवेन निजकान्तेनागचछन्ती । 
जलधौ मग्ने प्रवदणे निजधात्र्या मया सह फलकमे कमबलम्य्य देब योगेन | 
कूलमुपेतासन्नप्रसवसमया कस्याख्बिद्टव्यामात्मजमसूत। मम तु मन्दा. 
ग्यतया बाले वनमातङ्गेत गीते मदुद्वितीया परिभ्रमन्ती 'घोडशबषानन्तरं 
भ्पुत्रसङ्गमो भविष्यति’ इति सिद्धबाक्य विश्वासादेकस्मिन्पुण्याशरमे 
तावन्तं समयं नीत्वा शोकमपारं सोढुमश्मा समुज्ज्वलिते वश्वानर शरीः 
रमाहुतीकतुसुद्युक्तासीत्‌' इति | 


SS S”"“/"———————v 
कारणेन । दुरवस्था एताइशी दुदु शषा | अनुभूयते भवतीभ्यामिति रोषः । 

(७) सा दृद्धा। सगद्गद वाष्परुद्धकण्ठस्‌। निजकान्तेन स्वभर्न्ना। फलकं काह. 
खण्डम्‌ । कूछं तीरसुपेता प्राप्ता। आसन्नः प्रातः प्रसवसमयो यया सा। मन्दभाग्यः 
तया दुरदृष्टवशेन। बाळे शिशौ। वनमातज्ञेन आरण्यगजेन । सदूद्वितीया अहं 
द्वितीया यस्याः सा मच्छ॒रणेत्यर्थः । तावन्तं षोडशवपंमितम्‌ । नीस्वा anfa 3 
अपारं अनन्तम । अमा असमर्था । समुज्ज्वल्ति प्रज्वलिते । आहुतीकत्तु परेषु 
भस्मसात्कतुंमित्यर्थः। 


चेटी थी उसे और उत्त बभिताको लेकर अपने पिताके पास आया ओर पिता के सामने हौ 
वृद्धासे उसके अग्निप्रवेशका कारण पूछा--हे. वृद्धे । तुम दोनों कौन दो तथा क्योंकर आगमे 
यहाँ प्रयिष्ट दो रद्दी थीं ! और तुम छोग कदी निवासिनी हो । इस भरण्यमें क्यों कष्ट 
सह रद्दी हो? 5 l 
(७) वह वृद्धा गद्गद स्वरमें बोली--'हे पुत्र | कालयवनद्वीपर्मे काल्युप्त नामक एक | 
वणिक्‌ रहता था । उसकी सुदृता नामक यह कन्या है। यह कन्या अपने पति रत्नोद्भवके 
साथ नावपर आ रही थी। देववश नाव, बीच समुद्रमें, टूटकर डूब गयी । धात्रीमावते 
नियुक्त में भौर यह कन्या एक काठके सहारे सतुद्रतटपर भा लगी । यह आसन्नप्रसवा थी। 
अतः इसने पास हीके विपिनमें एक पुत्र उत्पन्न किया । दुर्भाग्यसे एक जंगली द्वाथी उत 
बाळकको उठा छे गया । मेरे साथ Reset हुई यह एक तपस्वी के समीप गयी । उनके उ” 
देशपूर्ण कथनपर कि १६ adi तुम्हारे पति-पुत्र मिळ जायेंगे ag कन्या मेरे साथ एक पवित्रं 
भाश्रममें निवासकर जीवन-यापन करने लगी | परन्तु १६ वषं दोनेपर मी जब इसे पतिं | 
उत न मिळे तो यह अपार शोक-सागर पार करनेमें “चिन्तित हो गयी और इस जलती | 





हुईं आगर्े प्रवेश करनेके लिए तैयार हो गयी । 
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चुर्थोच्चूसः ] व्याख्यादर्‍योपेतम्‌ | ६७ 
| —— TTT nnn pn 
| (८) तदाकण्यं निज्ञजननीं ज्ञात्वा तामह दण्डवत्प्रणम्य तस्यै 
मदुदन्तमखिलमाख्याय घात्रीमाषणफल्लबदनं बिस्मयबिकसिताक्षं जन- 








~o 


| कम दयम्‌ | पितरो तौ साभिज्गानमन्योन्यं ज्ञात्वा सुदितान्तरास्सानौ 
| बिनीतं मामानन्दाश्रुवर्षणाभिषिच्य गाढमाश्लिष्थ शिरस्युपाघ्राय कस्याँ- 
| चिन्मद्दी रुहच्छायायामुपाविशताम्‌ | 


| (8) 'कथं निबुसति महीबल्लभो राजहंसः’ इति जनकेन पृष्टोऽहं 
तस्य राञ्यच्युति त्वदीयज्नननं सकलङ्कुमारावात्िं तब Kasar भ- 
बतो मातज्ञानुयानमस्माक युष्मदन्वेषणकारणं सकलमभ्यधाम्‌ | ततस्तौ 
PARTAR सुनेरस्थापयम्‌। ततो देबस्यान्वेषणपरायणो5हमखिलका- 


E So MOD DY SN 
(< ) निजजननों जञात्वा इयमेव से मातेति निश्चित्य तस्ये मात्रे मदुद॒न्तं 
| मद्वृत्तान्तम्‌ । घाऱ्या बुद्धायाः भाषणेन वचनश्रवणेन फुल हर्पदिकसितं aga- 
| मानने यस्य तस्‌ । विस्मयेन आश्चर्यरसेन विकसिते aa अक्षिणी नेत्रे यस्य 
| तम्‌ l agaa दर्शितवानहमिति शेप: । माता च पिता चेति पितरो । साभिज्ञानं 
| परस्परपरिचयसू चकचिह्वेन । सुदितो हृोऽन्तरात्मा ययोस्तौ । विनीतं प्रश्नयावन- 
| तस्‌। आनन्दाश्रवपण हपंजनितनेत्रजळवर्पणेन। गाढं ढम्‌ । आरिळष्य आलिङ्गय। 
| शिरसि मस्तके । उपाघ्राय घ्राणं कृत्वा । महोर्हच्छायायां वृच्तच्छायायाम्‌। उपा- 
Lara उपदिष्टो ताविति शोषः । 
| (९) कथं केन प्रकारेण महीवद्धभो राजा। तस्य राजइंसस्य। राज्यच्युति 
 राज्यअंश । त्वदीयजननं स्वदीयोत्पत्तिम्‌ । मातङ्गाचुयानं तदाख्य्राह्मणस्याऽनुसरः 
| जस्‌ । अभ्यघास्‌ अकथयस्‌ । तौ मातापितरो । देवस्य भवतः। अखिलानि सम्पू- 
| णनि कार्याणि तेषां निमित्तं साधनम्‌ । वित्तं धनस्‌। साधकत्वस्य सिद्धादेशक- 





| (८) इन बार्तोको सुनकर मैंने समझ लिया कि यह महिला मेरी मां है । अतः मेने 
| ससे प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा कह सुनायी । फिर धात्रीकी वार्ता सुनकर प्रफुछित 
| गुखबाले और विस्मयते प्रफुल नयनोंवाले अपने पिता को उनके दशन कराये । पुनः माता- 
| पिताने परस्पर अपने परिश्चानोंसे अन्योन्यको समझ छिया और प्रसन्न होकर उन दोनचे 
मुझे भपने हृदयमें लगा लिया तथा भथुओसे मुझे मिंगोकर बिनीतमावसे मेरा माथा सूषा 
| तथा पासके एक वृक्षकी छायामें हम लोग बैठे । च, 
| ९ ) पिताजी पूछनेपर कि, महाराज राजहंसका क्या समाचार है! मने उन 

| स्प बाप आतका i कुमारोंके सम्मिळमका, आपके दिग्विजयके लिए 
SUREN आपके मातंगके निमित्त पातालप्रवेशका और आपके अन्वेषणार्थ इस Mil? 
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६ दशकुमारचरितम्‌ | [ पूचपीठिकाया 


यनिमित्तं वित्त मबदनुग्रहाललब्धस्य साधकत्वस्य साद्दाय्यकरण ` 
ME Fs बिन्ध्यबनमथ्ये पुरातन पत्तनस्थानान्युपेत्य विदिः | 
घनिधिसूचकानां महीरुहाणामधो निशषिप्ान्बुपु्णान्कलरान्‌ सिद्धाञ्जनेन | 
ज्ञात्वा रक्षिषु परितः स्थितेषु खननसाधनरुत्पाद दीनारानसंख्यान्‌ राशी- 

कृत्य तत्कालागतमनतिदूरे निवेशितं बणिकटक कट्चिदभ्येत्य तत्र बलिनो | 
बलीवदोन गोणीश्च क्रोत्वान्यद्रव्यमिर्षण Ig तद्गोणीसंचितं तेरुह्यमानं 
शनेः कटकमनयम्‌ | 


( १० ) तदधिकारिणा चन्द्रपालेन केन चिद्णिक्पुत्रेण विरचितसौ- 
Oo 
सवस्य । साहार्‍्यकरणे दक्ष निपुणम्‌ । निप्पाद्य पुकीङृत्य । पुरातनपत्तनस्थानानि 
प्राचीननगरभूमीः । विदिधनिधिसूचकानां नानारत्नङुम्भस्थितिनिद्‌ शकानां महाह 
हाणा वृक्षाणाम्‌ । बहुपूर्णान्‌ घन प्रितान | सिद्धा्जनेन नयनदृत्तकञ्जलेन । रि 
रक्षापुरुषेषु । परितः समन्तात्‌ स्थितेषु वत्त॑मानेषु । खनन साधनः aan 
पायेः। उस्पाद्य भूमिमध्यादुत्थाप्य दीनारान्‌ स्वणंमुद्रादीन्‌ तत्काळगतं तस्मिन्‌ 
समये तत्रोपरिथतस्‌ । अनतिदूरे निकरे निवेशितं स्थापितम्‌ । वणिक्कटकं वणिकिः 
विरम्‌ । अम्येत्य गस्वा । बलिनो बलवतः पुष्टानिस्यथंः । बलीवर्दान्‌ बृपभान्‌ mo: 
घान्यादिवहन।र्थाधारविशेषान्‌ । अन्यद्वृव्यमिषेण द्वव्यान्तरच्छुछेन । तः बलीवदुः 
mag मन्दु क्रमश इति भावः | | | 
( ५० ) तदधिकारिणा कटकस्वामिना । विरचितं कृत सौहृदं मेत्री येन सः। 
OONO me ng RAR — 


जानेका समस्त वृत्त कह सुनाया । तब मेने उन दोनोंको एक मुनिको कुटीमें ले जाकर स्थित 
कर दिया । फिर में आपकी खोजमें निकडा HA एक दिन विचार किया कि समी कारे 
धनसे साधे जाते हैं । आपकी दयासे उसी क्षण मुझ धन-प्राप्तिकों साधनाका एक उपाय प्रा 
हो गया। गौर मैंने कुछ दक्ष शिष्योको धनलब्धकत्थमे समर्थ किया तथा विन्ध्याचलके ९% 
प्राचीन नगरके भग्नावशेष स्थलमें जा पहुँचा । सिद्धाञ्जनसे मेने नाना प्रकारके ada 
सूचना देनेवाळे वृक्षोके नीचे स्थापित पृथ्वीके मौतरके घड़ोंको शात कर लिया। मेने उप 
वृक्षाके चारों ओर रकषकोंको खड़ा कर दिया और कुदारी आदिसे पृथ्वी खोद वाकर अगण 
ुद्राएं एकत्र की । तसश्ात तत्काल भाए हुए वणिक-समुदायसे पूरित पास दके से 
पहुँचा । उन डोगोसे मैंने अति बलिष्ठ कुछ बैल तथा गाड़ियां खरीदी और अन्नादिके ढग 
का बहाना करके उन गाढ़ियोंपर सुवणं लादकर धीरे-धीरे उस स्थानपर आ पहुँचा । 8 | 

( १० ) फिर बनियोंके अधिपति चन्द्रपाळ नामक वणिक्‌ पुत्रसे मित्रता करके ३९ 
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चतुर्थोच्चासः | व्याख्याहयोपेतमू | द 
Rn 
हृदो$हमसुनब साकयुजयिनीमुपाविशम्‌ । अस्पितराबपि ता पुरीमभिंग 

मय्य सकलगुणनिलयेन बन्धुपालनाञ्जा चम्द्रपालजनकेन नीयमानो माल- 
वनाथदर्शनं विधाय तदनुमत्या गूढबसतिमकरबम्‌ | ततः काननभूमिषु Si 
| मषन्तमन्ते्टुयुद्युक्तं मां परममित्र बन्धुपालो निशस्याबदत-'सकलं घर- 
| णितलमपारमन्वेष्डुमक्षमो भवान्मनोग्लानि विहाय तूष्णीं fag! wa- 
| न्तायक्रालोकनकारणं झुभशङ्कुनं निरीद्य कथयिष्यामि इति | 
( ११ ) तल्ञपितास्रृताश्वासितहृदयोऽहमनुदिनं तदुपकण्ठवर्ती कदा- 
चिदिन्दुसुखी नबयोवनावलीढात्रयबां नयनचन्द्रिकां बालचन्द्रिकां नाम 
| तरुणीरतनं बणिडमन्दिरलद्दमीं भूतोमिवाबलोक्य तदीयलावण्याबधूतघी- 





eM 4 


SRR Sar “ह 





Bea य कर NN 
अमुना चन्द्रपालेन | उपाविश न्यवसम्‌। मरिपतरौ मदीयां जननी जनकञ्च। ता 
पुरीमुजयिनीम्‌ । अभिगमय्य प्रापय्य । सकछानां स्वेषां गुणानां शौयदारिण्या- 
| दीनां निळय आधारस्तेन। माळवनाथदुर्शनं उज्चयिनीपतिसन्दुर्शनस्‌। agga: 
| स्या तस्य साळपनाथस्यानुमत्याऽऽज्ञया। गूढवसति Yama । अपारमनन्तस्र । 
| अक्षमो$समर्थ:। मनोग्छानि निर्वेदस्‌ । भवतस्तव नायकस्य ्रभोरालोकनस्य Ta 
| नस्य कारणं निमित्तम्‌ । शुभशकुन मज्गकचिहम्‌ । 

| (११) तस्य चन्डुपालस्य लपितं भापितमेवास्तं तेन । आश्वासित निदुंत दू 
| स्वान्तं यस्य सः। अहं पुष्पोद्धवः। तस्य बन्धुपाळस्य उपकण्ठवत्ती संमीपवर्त्ती | 
| नवयौवनेन अवलीढा व्याप्ता अवयवा अङ्गानि यस्यास्ताम्‌ । नयनयो ्ेत्रयोः चन्द्रिका 
| य्योस्स्नारूपिणी तास्‌ । मूर्ता मूत्तिमतीम्‌। तदीयेन वाळचन्द्रिकासम्बन्धिना छाव- 
| प्येन सौन्दर्येण अवधूतस्तिरस्कृतो धीरभावो घैयं यस्य सः। लतान्ता कुसुमानि 
| बाणाः इशारा यस्य सः काम इत्यर्थः तस्य वाणळचयतां शरव्यत्वस्‌ अयासिषमग- 








साथ साथ उज्जैन चढा गया । कुछ काल के अनन्तर में अपने माता पिता को भी वहीं छे 
भाया । सकलयुणभिधान चन्द्रपालके पिता बन्धुपालके साथ माल्वेशका दशन किया तथा 
| उनकी आज्ञा से उनकी भूमिपर प्रच्छन्नवेश से निवास करने छगा। एकदा वन में आपको 
| खोजते हुए ज्ञातकर मेरे परम मित्र बन्धुपालने बहा--यद्द भूमंडळ भति विशाळ हैं, इसका 
| अन्वेषण करना सर्वथा असम्भव दै । अतः आप शान्ति भरकर चुप बैठे । शुभ समय आने 
| पर मैं शुभ शकुन बता दूँगा । तव आप अन्वेषण करें तो सफ होंगे । $ 

(११) उसके उन सुधामय वचनोंको सुनकर मेरा चित्त कुछ झान्त हुआ तथा में प्रति 
| दिन उसके पास जाने लगा । एक दिन मैंने साक्षात लक्ष्मोस्वरूपा एक सुन्दरीको जो गृहके 
| समीप रहती थी, देखा । वह अति मनोशा थी । उसके सुखकी शोमा चन्द्रमाके समान थी । 
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१ O नक्‍नननसनिनन नल न नल न्न््न्ज Q 


रभाषो लतान्तबाणबाणलच्यतासया सिषम्‌ a 5 या 

( ९२) चकितबा i 
कटाक्षवीक्षणेन मामसकृन्निरीदय मन्दमा 
साभिमुख 
घेनिजमनोवृत्तिमकथयत्‌ | 


( १३ ) चतुरगूढचेष्टाभिरस्या मनो ५नुरागं सम्यग्ज्ञात्वा सुखसंगमोपा. 


शकुनेभंबद्ववि प्रेक्षिण्यमाणः पुरोपान्त- 


=- ang 





यमचिन्तयम्‌ | अन्यदा aan Ir “— | अन्यदा बन्धुपालः 


दीयलावण्यदर्शनात्कामबाणविद्धो 'हमभवमिति तास्पयस्‌ | 
2 : २) चकितस्य भीतस्य वाळङरङ्गरण चपळम्ूगस्य लोचने नयने इव छोचने 
यस्याः सा। चञ्जळनयनेत्यथः। सापि बाळचन्द्रिकापि । ङुसुमसायकस्य कामस्य 
सायकः र इवाचरतीति तेन-कामबाणसदशेनेत्यथः । असङ्कद्‌ वारं वारम्‌ | han 
मारुतेन घीरसमीरेण आन्दोलिता कर्पिता । मनसा हृद्येन | forga: मयय qa: l 
समाकुब्चितेलजया खर्वक्षितः असमग्रपातिभिरिति भावः । रागे स Ss 
त्रपा तयोरन्तराले मध्ये वत्तन्ते ये तेः--अनुरागव्यक्षकरपि सलूज an z 
aga सह वर्त्तमानें: साङ्गभङ्गिभिः एतानि ईक्षणविशेपेरित्यस्य विशेषणानि। 


Sena: कटाचेरिति भावः | निजमनोवृत्ति स्वमनोव्यापारं-अभिलापमिति ` 


यावत्‌ । RLA प्राकाशयत्‌ l 

(१३ ) चतुराः पेशलछा गूढा Jala याश्चेष्टाः कटाक्षादृयस्ताभिः । अस्या चाङ 
चन्द्रिकायाः। सुखेनानयासेन यः सङ्गमो मिलन तस्योपाय साधनम्‌ । अन्यदा 
अन्यस्मिन्‌ समये । शकुनेः निमित्तैः सामुद्विकादिशास्रप्रदर्शितश्चिहविशेषः। भवः 
दृतिं भवतो राजवाहनस्येस्यर्थः । गतिं प्रचारम्रकारम्‌ । प्रेक्षिप्यमाण: ब्र चयन । पुरस्प 
MISI JT UL क मक ल ला. 


— 


उसका सारा अंग नवीन यौवन से मरा था । उसकी आंखोंमें तेज था । उसकी सुन्दरता 


देखकर मेरा मन लभा गया; पैयं छूट गया और मैं कामबार्णो का-लक्ष्य हो गया । उसको 
नाम बारूचन्द्रिका था। 


(१२) वह ses वालकुरइलोचना तरुणी थी । कामदेव के पुष्पवाणाँ के सश | 


अपने अपोलो से मुझे बार बार देखती हुई मन्द मन्द पवन से कम्पित रूताके समान कांपे 


लगी । प्रेम और ऊजा के मध्य में रइनेबाछे प्रत्यक्ष इाव-भावों तथा विचित्र रीति के मावो | 


को दिखा-दिखाकर उसने मी मुझसे अपनी मनोव्यथा प्रकट कर दौ! 


( २३ ) में अपनी चतुरता तथा गुप्त चेष्टाओं द्वाराउस तरुणीके हादिक अनुरागको अच्छी | 


तरह जान गया । उसके साथ समागमका यत्न सोचने लगा । दूसरे दिन मेरा मित्र बन्धुर 
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वे; समाकुख़ित रागलज्ञान्तरालव तिभिः साज्गवतिभिरीक्षणविरोः 
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तिप्ठत्‌ | 


| (32) अहमुत्कलिकाविनोदपरायणो वनान्तरे परिश्रमन्सरोबरतीरे 
चिम्ताक्रान्त चित्तां दीनबदनां मन्मनोरथैकभूमिं बालचन्द्रिकां व्यलोकयप्‌ | 


| (१५) तस्याः ससंभ्रमप्रेमलव्ञाकौतुकमनोरमं लीलाबिलोकनसुख- 

| मनुभवन्छुदस्या बद्नारविन्दे विषण्णभाव॑ मदनकदनखेदानुभूतं ज्ञात्वा 
तन्निमित्तं ज्ञास्यंज्ञीलया तदुपकण्ठमुपेत्याबोचमू--सुमुखि, तव मुखार- 
विन्दस्य देन्यकारणं कथय? इति | 

नगरस्योपान्ते समीपे वि्दारचनं क्रीडोद्यानस्‌ । agama पक्षिणां चचनानि पर- 

स्प्रभाषितानि । 'शकुन्तपक्तिशकुनिशकुन्तशकऊुनद्विजा/ इत्यमरः । 


( १४ ) उत्कलिकाया उत्कण्ठायाः विनोदे$पनोदने परायणस्तत्परः । चनान्तरे 
अन्यवने | चिन्तया ध्यानेन आक्रान्तं पर्याकुल चित्त हृदय यस्यास्तास्‌। दीनवदनां 
विपण्णाननाम्‌। सम मनोरथस्याभिछापस्येकभूमिं प्रधानाश्रयभूताम्‌। यामहं 
निरन्तरमभिलपामीति भावः । 

( १५) सम्भ्रमेण स्वरया सह वत्तमानानि ससस््रमाणि-ग्रेमा अनुरागश् 
ga त्रपा च कौतुकमौस्सुक्यं चेति इन्द्रः । ससम्श्रमाणि च तानीति कमंधारयः 
तर्मनोरम॑ मनोहरम्‌ । छीलया विलासेन यह्विछोकनमवछोकनं तेन यत्सुखमानन्द- 
स्तत्‌ । सुदत्याः शोभना दन्ता यस्याः सा सुदती तस्याः। मदनस्य कामस्य 
कदनखेदेन पीडनायासेन अनुभूतं विपण्णझाचमित्यस्य विशेषणम्‌-अस्या विषण्णः 
भावो नान्यनिभित्तकः किन्तु कामजनितपीडाहेतुक एवेति भावः। तस्य विषण्ण- 
भावस्य निमित्ते कारणम्‌ । बाळचन्द्रिकाया उपकण्ठ समीपम्‌ । 








pc Sno SEIS नमन 
नगरके बाहर एक उद्यानमें आपके HATNA लिए झुम शकुन बताने आया । समोपर्मे हो 
वृ लरबको सुनकर बैठ गया | 
टु (२५ ed ea प्रा्तिकी उत्कण्ठाके विनो दार्थ दूसरे उपवनके सन्रिकट 
एक तालाबके किनारे जा पहुँचा। वहाँ चिन्तितचित्त, म्लानमुख तथा KA मेरी 
Ikan इच्छासे बैठी हुई एकान्तमें वालचन्द्रिका दिखायी पडी । | 
( १५ ) उस मनोहर दाँतोंवाली तरुणीकी धबराइट और प्रौति एवं ल्ज्जायुक्त le 
सुन्दर yah अवरोकनजन्य आनग्दको लूटता हुआ उसके Br p iha n 
की पोढ़ासे व्यथित उसे शञातकर उसकी उद्विभताका हेतु जाननेके मे भर 
और मैंने पूछा-सुमुखी ! आपके युखकमछपर उदासी क्यों है इसका 
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( १६) सा रहस्यसंजातविश्रम्मतया विहाय ad शनेरमा- 
घत--सौम्य, मानसारो मालवाधीश्वरो Tara प्रबलतया निजनन्दनं 
ara ang | स कुमार: सप्तसागरपयन्तं महीमण्डलं 
पालयिष्यन्निज पेतुष्वस्रेयाबुदण्डकमोणौ चण्डवमंदारुवमांणौ घरणी मरणे 
नियुञ्य तपश्चरणाय राजराजगिरिमभ्यगात्‌। ५ 

( १७) राज्यं सवमसपत्नं शासति चण्डवर्मणि दारुवमौ मातुला- 
जन्मनोः शासनमतिक्रम्य पारदायपरद्रव्यापहरणादिदुष्कम कुबोणो 
सन्मथसमानस्य भवतो लाबण्यात्तचिततां मामेकदा विलोक्य कन्यादूषण- 
दोषं दूरीकृत्य बलात्कारेण रन्तुमुद्यडक्ते | तश्चिन्तया देन्यमगच्छम्‌? इति | 

(१६) रहस्ये गोप्यविषये सञ्जात उत्पन्नो विश्रम्भो विश्वासो यस्यास्तस्या 
भावस्तया । MAEA वृद्धावस्थायाः जराया इति यावत्‌ । प्रवलतया आधिक्येन | 
सत्त सागराः agan Gara: सीमान्तो यस्य तत्‌। महीमण्डळमित्यस्य विशेपणम्‌। 
निजपेतृष्वस्रेयौ-पितुस्वसुरपस्यं पुमानिति पेतृष्वस्रेयः, पितृभगिन्यारत नयस्तौ | 
घरणीभरणे राज्यपालने । तपश्ररणाय तपस्यां कत्तंम्‌। राजराजगिरिं केळासपर्वतं। 
राजराजः कुबेरस्तरय गिरिः era: | राजराजो घनाधिपः इत्यभरः। 

( १७) असपत्नं aga निप्कण्टकभिति यावत्‌ । शासति पालयति सति। 
मातुछाग्रजन्मनोः दुपंसार'चण्डवमंणो; अतिक्रम्योज्ञङघ्य । पारदार्यं परदाराभिमर्शः 
परद्रन्यापहरणं चौयं ते आदी यस्य तत्‌ । मन्मथसमानस्य FAREN | छाव- 
Qa सौम्द्यणाततं गृहीतं चित्तं हृदयं यस्यास्ताम्‌ । कभ्याया अपरिणीतायाः दूषणं 
घषणादि तदेव दोपस्तम्‌। दूरीकृत्य परिहृत्य । sur चेष्टते । 

( १६ ) निजन प्रदेश होनेसे उसे अवसर प्राप्त हो गया और उसने लज्जा एवं मय 
छोड़कर धीरे-धीरे कहा-दे सौम्य ! मालवनाथ वृद्ध होनेके कारण राजपाटके ait 


असमर्थ हो गये थे और इन्होंने राज्यसिहासनपर अपने पुत्र दर्पसारको उज्जैनमें राज्यामि- 
षेक करके आसीन कर दिया । कुमार AK शस सप्त-सागरा वसुन्धरापर शासनके विचार 


से अपने पिताकी बहन के दो दृष्ट पुत्रों ( चण्डवर्मा और दारुवर्मा ) को राज्य-शासन 
का भार सौंपकर केलास पक्‍ंतपर तप करने चला गया है। 

(१७) 337 समस्त राज्यका शासन करते हुए चण्डवर्मा सुखसे रहने लगा। दारुवर्मा 
समेरे भाई तथा अपने बड़े माईंकी आश्चाओंका उल्लंघन करके Kat अपहरण तथा nA- 
व्याहरण करता हुआ उपद्रव मचाने TI कामदेवके समान सुन्दर आपपर अनुरक्ता 
मुझे शातकर वह एक दिन मेरे साथं बलात्कार करनेका यरत करने लगा-कन्यारमणके 
पापका उसे ध्यानतक नहीं है । वह इस भयंकर पापको करनेपर उतारू होकर 
व्यमिचार करना चाहता है । उसी चिन्तासे मैं अस्त हूँ। 
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rr gr yna, 
TEE 
( १८ ki मनोगतम्‌, रागोद्रेकं मन्मनोरथसिद्ध थन्तराय च निश- 
वाक च दारुवमंणो मरणोपायं च विचार्य वल्लभा- 
_ चरु ण, भबद्भिलाषिणं दुष्टह्ृदयमेन निहन्तु 

FR न्तु मृदुरुपायः कञ्चि- 
न्मया ते । यक्षः कश्चिदघिष्ठाय बालचन्द्रिकां निवसति | तदाकार- 
संपदाशाश्टह्नलितह दयो यः संबन्धयोग्य: साहसिको रतिमन्दिरे . तं यक्ष 
निजित्य तया एक सखीसमेतया amga संलापासृतसुखमनुभूय कुशली 
निगमिष्यति, तेन चक्रवाकसंशयाकारपयोघरा विवाहनीयेति सिद्धेनेके- 

नावादीति पुरजनस्य पुरतो भवदीयैः सत्यवाक्ये 
पुरतो भवदीय: सत्यनाक्यजनरसक्त्कथनीयम्‌ | 


(१८) तस्या बाळचन्ब्रिकायाः। मनोगतं अभिछाषम्‌। aan 
FA! मम मनोरथस्य सिद्धेरन्तरायं ea bean Hal 
नयनामित्यथः । आश्वास्य सान्स्वयिस्वा। वढ्ळभां प्रियां याळचन्तद्रिकामिति यावत्‌। 
भवत्यास्तघ अभिळापिणमाकाङचिणस्‌ | दु्टहृद्यं यस्य तं दुर्जनमित्यर्थः । एनं 
दारुवमाणम्‌ । सदुः कोमळ: । अधिष्ठाय आविश्य आक्र्येत्यर्थः। तदाकारेति तस्या 
बाळचन्द्रिकायाः NERANG: सुन्दराकृतेराशया शङ्कितं बद्धं हृद्यं यस्य सः] 
तदृपाक्ृृष्चित्त इत्यथः । सम्बन्धयोग्यः अनुरूपः | साहसिकः साहस कत्त' समर्थः | 
रतिमन्दिरे gag । निजित्य विजित्य एकया एकमात्रया सख्या सहचर्या समे- 
तया युक्तया । Tenaga आळापजनितानन्द्म्‌। कुशली अक्षतशरीरः। तेन 
Arda पुरुपेण | चफ्रचाकस्य संशयः सन्देहो यस्मिन्‌ ताइश आकारः स्वरूप ययो- 
स्ताइशौ पयोधरौ कुची यस्याःसा । विवाहनीया परिणेया। इति gaa पुर ज- 
नस्य पुरतः-नागरिकान्‌ प्रति । भवदीयेः भवरपच्षोयैः । सत्यवाक्येः प्रामाणिकीः । 








( १८ ) उस अंगनाके मनोगत Maa जानकर तथा अपने ऊपर उसका प्रगाढानुराग 
शातकर एवं अपने मनोरथमें दारुवर्माको saga नानकर मैंने उस दारुवर्माको मार डालने- 
की युक्ति सोची ओर अपनी aa “ाश्वासन देकर कद्दा-दे तरुणि ! तुम्हें बलात्‌ 
चाहने वाले उस दुष्ट दारुवमांकी इत्य।के लिए में कोई सरळ उपाय सोच रहा हूं । अब तुम 
आज जाकर लोगोंसे ag कह दो कि मुझे सिद्ध तपस्वीने बताया दे कि बालचन्द्रिका के 
७पर कोई प्रेत रहता हे ॥ उसके लावण्य पर मुग्ध होकर जो कोई साहसी पुरुष उसके साथ 
रमणकी इच्छा रखता दो उसे चाहिये कि वह अपनी योग्यताका परिचय उसके रतिमन्दिर 
में जाकर देवे । रतिमन्दिरमें प्रेतको जीतकर तथा सखीके साथ बैठी हुई उस सुन्दरोके साय 
वाताँलाप करके जो कुशळतासे निवृत्त होकर आवेगा उसीके साथ चक्रवाकके समान स्तन्‌” 
धारिणी वालचन्द्रिकाका विवाह होगा । अनेक वार नगरमें इस वातकी प्रसिद्धि कर देनी 
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तहि बरम्‌; यदि वा दोजन्येन त्वया सङ्गमङ्गीकरिष्यति, तद्‌ 

येरित्थं asa: — ! 
( १६ ) 'सौम्य;दर्पशारबसुधाधिपामात्यस्य का साहसं 
करणमनुचितम्‌ | पौरजन साक्षिक भबन्मन्दिरमानीतया ला तं पचा 

सह क्रोइन्नायुष्मान्यदि भविष्यति तदा! परिणीय तरुणीं मनोरथान्नात्रश 
इति | सोऽप्येतदज्गीकरिष्यति | त्व सखीवेषधारिणा मया श तस्य 
मन्दिर गच्छ । अहमेकान्तनिकेतने ुषटिजानुपादाघातस्त धा AZA 
पुनरपि बयस्यामिपेण भवतीमनु निःशाङकं निगमिष्यामि - त Har 
Aya विगतसाध्बसलज्ञा भत्रज्ञनकजननीसहद्दोदराणां पुरत आवयोः 


Se राकाया 
उनः सिया ada यदि वा पक्षान्तरे । दौजंन्येन दुजन्येनतया हेतुः 

लि Ag । सङ्गमासक्तिम्‌। अङ्गीकरिष्यति स्वीकरिष्यति । स दारु" 
चर्मा । इत्थं वचयमाणम्‌। चाच्यः कथनीयः | 

( > दर्पसारवसुधाधिपस्य दपसारनृपतेरमात्यस्य मन्त्रिणः । अस्मज्ञिवासे 
अस्माक गुहे । साहसकरणं साहसकार्यानुष्ठानम्‌ | पौरजनाः साक्षिणो यस्िस्तद्यथा 
तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । पुरजनानां समक्षमित्यथः । भवतो afai ग्रह । तोयजे 
कमले इवाक्षिणी यस्यास्तया । क्रीडन बिइरनू। आयुष्मान्‌ कुशली । परिणीय वि 
बाह्य । निर्दिश sada । सोऽपि दारुवरमाऽपि । एतत्‌ यन्मयोक्तमिति भावः h 
बालचन्द्रिका । मया पुप्पोद्भवेनेत्य्थः । तस्य दारुवमंणः । एकान्तनिकेतने नि 
गुहे gear जानुना पादेन च ये आघाताः IRIE: । रमसाद वेगात्‌ । बरच 
मिंपेण सखीब्याजेन । भवतीमचु तव पश्चात्‌ । विगते अपराते साध्वसळउ्जे भयत्र 


कवळ मा RR 
AI यदि दारवर्मा इस बातसे भयान्वित हो जाय तो ठीक है। और यदि वह न मार्ने 
तथा उत्पत्ति मचावे तो तुम्हारे घरके लोग उससे यह कह दे 

( १९ ) हे सौम्य ! आप राजा दपंसारके अमात्य है । हमारे गृहपर आपको पेसा करना 
अनुचित दै । नगरवासियोंके सामने इस पद्मलोचनाको अपने यहां के जाकर यदि सुखी रई 
सहे. तो रहें नर इसके साथ परिणय भी वहीं कर लें तथा मनोमिलाष पूर्ण करें ब्द अवश्य 
इस akar स्वीकार कर लेगा तव उस समय सखीके वेषमें में तुम्हारे साथ चळगा तुम 
साथ उसके यहां चडनेको राजी हो जाना समय पाकर एकान्तमे में उसे getaran 
आदिके प्रहारोसे मार डालूंगा । फिर उसी वेझमें तुम्दारी सखी के रूपमें वाइर चला आऊगा! 
मेरी इस युक्तिको तुम स्वीकार कर लो और अपने जननी- जनव:-माई आदिसे अपनी ME 
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चतुर्थाच्चासः | व्याख्याद्ययोपेतम्‌ | ७४ 
प्रेमातिशयमाख्याय सबथास्मत्परिणयकररो ताननुनयेः | तेऽपि चंशसंप- 
ल्लाबण्याढ याय यूने मह्य तवां दास्यन्स्येब | दारुवमणो सारणो पायं तेभ्य: 
कथयित्वा तेषामुत्तरमाख्य़ेयं मह्यम्‌? इति | 

( २० ) सापि !कश्चिदुत्फुल्लसरासजानना सामन्रत्रीत्‌--सुभग, क्र 
patoi दारुत्रमोणं भवानेव हन्तुमहति । तस्मिन्हते सर्वथा युष्मन्मनो- 
रथः फलिष्यति | एवं क्रियताम्‌ । भवदुक्तं स्वमहमपि तथा करिष्ये? 
इति मामसङ्द्विबुत्तवद्न ए विलोकयन्ती मन्दं मम्दमगारमंगात्‌ | अहमपि 
बन्धुपालसुपत्य शाङुनज्ञात्तस्मात्‌ 'त्रिंशहिबसानन्तरमेव भवत्सङ्गः संभवि- 
घ्यात’ इत्यः्शणवम्‌ | तदनु मदचु मदनुगम्यमानो बन्धुपालो निज्ञाबासं 


प्रविश्य मामपि निलयाय taaz | 





MMM oR 0 00 00, 
यस्याः सा । स्वमिति दोषः । प्रेग्णोऽनुरागस्य अतिशयमाधिक्यस्‌ । सर्वया सर्वप्रका- 
रेण । तान्‌ जनकादीन्‌। अजुनयेः प्रीणयेः। वंशसम्पदा कुलगौरवेण छावण्येन 
सौन्द्येण चाढयाय सम्पन्नाय । यूने तरुणाय । तेम्यो जनकादिभ्यः। तेपामुत्तरं-- 
ते एतत. सच श्रुत्वा यत्‌ कथयिष्यन्ति तत्‌ । आए्येयं कथ नीयम्‌ | 

( २० ) किञ्चिदु्फुञ्लमीपद्विकसितं सरसिजं कमळमिवाननं aga यस्याः सा। 
सुभग सोस्येति सम्बोधनम्‌ । युष्मन्मनोरथः मत्पाणिग्रहणरूपः। तथा-यथा भवतो- 
qug । असकृत्पुनः पुनः । विवृत्तं परावृत्त वदून यया सा। पश्चात्‌ स्थितं सामव- 
छोकयितुमिति भावः। अगार yaa शकुनज्ञात्‌ निमित्तज्ञानकुशछात्‌। तस्मात्‌ 
बन्धुपालात्‌। भवर्सङ्गः भवता सह मिळनस्‌। मदचुगम्यमानः सया अनुखिय- 
साणः। निजाचास स्वयृहस्‌ । निलयाय ( मम ) निळयं aagal निळयो गृहम्‌ । 
Raas विसृ्टवान्‌ प्रेषयामासेति यावत्‌ । 





प्रीतिका वृत्त सुनाकर इम ANA विवाइ हो जाय पेशी विनता ari वे लोग तुम्हारी 
विनयपर तथा मेरी कुलीनता और सौन्दरयंपर प्रसन्न हो जायेंगे और तुम्हारा विवाह मेरे 
साथ कर देंगे। उन लोगोंसे दारुवर्माके मारनेकी युक्ति मी बवछा दो और मेरी इस 
युक्तिपर जो उनके विचार हों वे भी मुझे बतला देना । 

( २० ) यह सुनकर उसने मुखकमल्को विकसित करके कदा-हे सुभग ! उस क््रकर्मो 
दारुवर्मांको आप ही मार सकते है । आप यदि उस दुराचारीको भार डाले तो सभो मनो- 
कामनाएँ आपकी पूर्ण होवे । इसी रीतिपर सब कार्य आप करें । में भी आपके आदेशानुसार 
सारे कार्यं कर दूँगी। ऐसा कहकर वह विकसित नयनोंसे मुझे अनेकवार अवलोकन करती हुई 
वहांसे चली गयी । में मी वहांते लोटकर agas बन्धुपालके समीप आया तथा उसने शुभ 
शकुन देखकर मुझसे कहा-तीस दिवसोंके पश्चात आपके सहृयोगिर्योक्रा » पसे सम्मिलन होने 
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५६ दशकुमारचरितम्‌ | [ पूवपीठिकायां 
je MA LA ALL 
(२१ ) मन्मायोपायवागुरापाशलग्नेन दारुषमंणा रतिमन्दिरे रन्तुं 
समाहुता बालचन्द्रिका तं गामिष्य्रन्ती दूतिकां मन्निकटमभिश्रोपितचती | 
अहमपि मणिनूपुरमेखलाकट्टूणफटकताटझ्ुुद्रक्षीम कज्जलं बनितायोग्यं 
मण्डनजातं निपुणतया तत्तत्स्थानेषु निक्षिप्य सम्यगंज्गीकृत मनोज्ञवेषो 
चल्लभया तया सह तदागारद्वारोपान्तमगच्छम्‌ | 

( २२ ) द्वाःस्थकथितास्मदागमनेन सादरं बिहिताभ्युद्रतिना तेन द्वाः 
रोपान्तनिवारिताशेषपरिबारेण मदन्त्रिता बालचन्द्रिका संकेतागारमनीय- 





(२१ ) मन्मायेति-मम मायया कपटेन य उपायः स एच वागुरापाशो बन्धः 
नरज्जुस्तत्र छझो वद्धर्तेन। मया तस्य विनाशार्थं ये कपटोपाया रचितास्तान्‌ लद्डि- 
तुमसमर्थनेति भावः । तं तस्समीपम्‌। गमिष्यन्ती प्रस्थास्यमाना। सणिन्‌पूरो 
मञ्जीरः, मेखळा रशना, FENTE SAARI, TIE कणंभूपणं, हारो मुक्तासरः, 
चौमं दुकूलम्‌ , कऽजलमञ्जनञ्चतत्सवं पादादिभूषणस्‌ | वनितायोग्यं ज्ञीजनोचितम्‌। 
निपुणतया कौषलेन । तत्तत्स्थानेु तत्तदङ्गेषु। निक्तिप्य परिधाय। सम्यग्‌ निपुणं 
यथा स्यात्तथा अङ्गीकृतः स्वीकृतो एत इति यावत्‌, मनोज्ञो मनोरमो वेपो येन 
सः। खरीवेषं Aiad: l वएळभया प्रियया । तया बालचन्द्रिकया । तदागारेति- 
तस्य दारुवमंणः आगारद्वारस्य गृहद्वारस्य उपान्तं समीपम्‌ | 

(२२) द्वाःस्थेति-द्वास्ये दौवारिकः कथितं विज्ञापितं अस्माकमागमनं यस्मे तेन। 
विद्विता कृता अभ्युद्गतिरभ्युत्थानं येन तेन। दारुवमंणा । द्वारोपान्तेः द्वारसमीपे 
निवारिता रुद्धाः ada निखलाः परिवाराः परिजना येन तेन । मदन्विता मया अ- 
न्विता-मत्पुरोवत्तिनीस्यर्थः। संकेतागारं पूवेनि ि्टस्थानम्‌। अनीयत नीता। अनी- 


का योग हे । तत्पश्चात्‌ मेरे पीछे-पीछे वन्धुपाल बढते आया और ag अपने घर गया 
तथा मुझे भी अपने घर आनेकी अनुमति दी । 

( २१ ) मेरे युक्तिरूपी मायाजाळके पाशोमें वँधकर वह दारुवर्मा वालचन्द्रिकाके साथ 
रमण करनेके लिए रतिमन्दिरमें उद्यत दो गया तथा उसने उसे agit बुलाया । जब वह 
जाने को तेयार हो गयी तत्र अपनी एक दासी द्वारा उसने मुझे बुझुवाया। में भी वनि- 
Aria अनुरूप आभूषणोसे पूर्णरूपेण अलक्त हो गया अर्थात्‌-रलजटित नूपुर, करथनी, 
कंकण, विजायट, कनफूछ, हार, कण्ठा आदि पहनकर एवं आंखोंमें काजल लगाकर बढ़िया 
रेशमी वख धारणकर अपनी सखी बाळचन्द्रिकाके साथ मनोश्च वेषसे दारुवर्माके विद्दार- 
मन्दिर के द्वारतक पहुँचा | 

( २२ ) दारुवमांको द्वारपरसे अपने आनेकी सूचना संकेमसे दे दी। इसपर दारुबर्माने खडे 
होकर सीतरःबाइर तथा द्वारके इधर-उधरके होगोंको वहाँसे इरा दिया । तत्पश्चात मेरे आगे 
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चतुर्थोच्छासः ] व्याख्याद्ययोपेतम्‌ | ss 
त | नगरव्याकुलां यक्षकथां परी 
बमणः भ्रतीहारभूमिमगमत्‌ | 


ना वाणी एस ba in 
IT 5 सल्लासम्यगन 

र च सीकर रा 

कस्तूरिका मिलितं हारचन्दन कपूरसहितं तार Ia सुरभीणि कुसुसानी- 

त्यादिवस्तुजात समप्यं मुहूत द्वयमात्रं ह्ासवचनेः संलपन्नतिष्ठत्‌ | 


bbw 


यतेति णीञ्‌ प्रापणे इस्यस्य धातोः कर्मणि लङ्‌। द्विकर्मकर्वाद्च बालचन्द्रकेत्यन्र 
सुख्ये कमणि प्रथमा । नगरव्याकुछां पुरब्याप्ताम्‌। परीक्षमाणः सस्या न चेति निर्घा- 
रयन्‌ । प्रतीहार भूमि द्वारदेशम्‌ । 

(२३ ) विवेकेन सदसद्विचारेण शुन्या रहिता मतिचुंद्रियस्यायौ । असौ दारुव- 
माँ । रागातिरेकेण अनुरागातिशयेन । ररनेमंणिभिः खचितः स्यूतः यो हेम्नः ga- 
णंस्य पर्यङ्कः खट्वा तस्मिन्‌। हंसवत्‌ स्वच्छस्तूलः हंसतूलः, स गर्भेऽभ्यन्तरे यस्य 
तादृशं शायनं शय्याम्‌ । आनोय आरोप्य। तरुणीमिति शेषः। तस्ये तरुण्ये बाळ- 
चन्द्रिकाये। मह्यं Niana gegara: | तमिख्रेतिञतमिख्रायां तमस्यां 
रात्रौ सम्यक स्पप्ट अनवळोकितः अदृष्ट: पुग्भाव पुरुपभावो यस्य तस्में। मनोरमः 
सुन्दरः giad यस्य तस्मै । विशेषणद्वयमेतत्‌ मह्यमित्यस्य सम्प्रदाने चतुर्थी। चा- 
मीकरमणिमयानि सुवर्णरत्नविकाराणि मण्डनानि सूपणानि । सूचमाणि इछचणानि । 
fasa मनोरमवासांसि। कस्तूरिकामिलितं sangat | हरिचन्दुन 
गन्धद्वव्यविशेषः सुरभीणि सुगन्धीनि । चस्तुजातं द्ब्यसमूहम्‌। समप्य दृत्वा। 
हासवचनेः हास्ययुक्तवाक्यः । संळपन्‌ आलापं FIL 

EE O ETS T A ia > स्स्स 
चळती हुई बालचन्द्रिका सहित मुझ भीतर ले गया । मुख्य फाटकपर व्याकुळ नागरिकोंको: 
भीड़ एकत्र थी--यह शात करनेके लिए प्रेत क्या करता है! : en 
२३ ) विवेक शून्यमतिवाळे दारुवर्माने मेंथुनको प्रबळेच्छासे उस NTA š 
aa Betah के पलंगपर बिठाया । जिसपर इंसके पंखोंके भरे गदूदे बिछे थे । SE 
रातमे मुझे ( मैं पुरुष हूँ ऐसा न पहचानकर ) और मेरी सखीको अर्थाद-मनोहर द 
रमणियोंको अनेक प्रकारके आभूषण, Ada कपडे, करतूरीमिभित चन्दन, 
सुवासित ताम्बूल ( पान ), सुगन्धित पुष्प तथा इत्र आदि पदाथ भेट किये । फिर द 


तक हास-परिहास करते वहाँपर बैठा रद्दा | 


क्षमाणो नागरिकजनोऽपि कुतूहलेन दारु- 
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दशकुमारचरितम्‌ । [ पूर्चपीठिकायां 





————————---— 
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( २४ ) ततो रागान्धतया सुमुखीकुचम्रहणे मति व्यधत्त | रोषारुणि- 
तोऽहमेनं urang निपात्य मुश्जानु पादघातेःभ्राहरम्‌ । नियुद्ध- 
रमसबिकलमलंकारं पूवेबन्मेलायित्बा भयकम्पितां नताज्लीमुपलालयन्म- 
fauga: साध्वसकम्पित इबोच्चरकूजमहम्‌-- हा; बालचन्द्रिका- 
afta घोराकारेण यक्षेण दरुवमी निहन्यते । सहसा समागच्छत | 

3 ति | z 3 

ह लाम मिलिता जनाः समुदयद्ठाष्पा हाहानिनादेन दिशो 
बघिरयन्तः 'बालचन्द्रिकामधिष्ठितं यक्षं बलबन्तं श्ण्बज्ञपि दारुवमो 


२४ ) तत इति। रागेण कामजनितविषयाभिछाषेण अन्धतया मत्ततया। 
SA । सुसुख्याः सुवदनायाः बाळचन्द्रिकायाः कुचयोः स्तनयोः ग्रहणे पीडने। 
सतिं बुद्धिस्‌ अभिळापमिति यावत्‌। व्यधत्त अकरोत्‌ । रोपेण क्रोधेन अरुणितः 
रक्तवर्णः । अहं वक्ता yaa इत्यर्थः । एनं दारुवर्माणम्‌ | पर्यङ्कतळात्‌ खटवायाः। 
gè: जानुनोः पादयोश्च घातेः Kat: | नियुदूघेति-नियुद्धस्य बाहुयुद्धस्य रभसेन 
वेगेन fase विपयंस्तम्‌। अछङ्कार भूपणम्‌ । मया तमिति शेषः। पूववत्‌ प्रा 
गिव । मेळयिस्वा यथास्थानं निवेश्य भयकम्पितां भयेन कम्पवतीम्‌ । नताङ्गी 
याळचन्व्रिकास्‌ । उपछाळयन्‌ आश्वासयन्‌ सान्त्वयन्‌ वा । मन्त्रस्य दारुवमंगुहस्य 
अङ्गणं चस्वरम्‌। उपेत उपगतः प्राप्त इत्यथः । साध्वसेन अयेन कम्पित इव नतु 
सत्यमेव कम्पित इति भावः । उच्चेरकूजस्‌-उचचेः स्वरेण आक्रन्दुस्‌ । आक्रन्दनस्य 
प्रकार माह-हेत्यादि--हा इति खेदसूचकमब्ययम्‌। mesra अधिष्ठितः 
आक्रस्य स्थितः तेन । घोरो भयङ्करः आकारः स्वरूपं यस्यासौ तेन सहसा सत्वरम्‌ । 

( २५ ) मिलिताः तत्र सम्मिळता उपस्थिता इति यावत्‌। agus उद्गधच्छद 
वाप्यं नेत्रजल येपां ते । हाहानिमादेन हाहेति शब्देन । दिशः काष्ठाः । द्वितीयावहु- 
_ aa 22343 2 अळी T 


(२४) फिर कामपोड़ासे मतवाळा वह अन्ध होकर उस सुमुखिके स्तनोंको ग्रहण करनेको 
उद्यत हुआ | उसकी इस दरकतपर मुझे क्रोध आ गया Pa दोकर में ने छाल-छाल आंखें 
करके उ उाकर पलंगे नीचे पटक दिया और घूसो-रा तोके प्रद्यरोंसे मार डाला । लड़ाईमें 
मेरे अळकार अव्यवस्थित हो गये थे उन्हें व्यवस्थित करके मयत्ते काँपनेवाली उस सखीको 
मीतिसे सान्त्वना देकर मन्दिरके आंगनमें आ पहुँचा । तब भयसे घवरायी हुई आवाञमे 
मं चिछाने लगा । "हा, हा, गजव हो गया । बाळचर्द्रिळ'टे परपर रद्दनेवाला भयंकर प्रेत 
दारुवर्माको मारे डाडता है। दोड़ो लोगो, दौड़ो, जर्द आओ), इस प्रेतको मारो । 

(२५) मेरी इस विषाइरको सुनकर ati आँसुओंको मरे हुए दादाकर भ्वतिसे 

दिशार्मोको बहिरी करते हुए छोग परस्पर कहने लगे 'इस दारुवर्माके छिए प्रकाप कथा है। यद्यपि 
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चतुर्थाच्चूसः | व्याख्याद्ययोपेतम्‌ | र 


To PS A 


- 








APE TT 
लाति मा वय । तदसौ स्वकीयेन कमणा faga: | कि तस्य 
Rata इति मिथो ल न्तः प्राषिशन्‌। कोलाहले त्मिश्रटुललोचनया 
सह नेपुण्येन be नियतो निजाबासमगाप | 

( २६) ततो गतेषु कतिपयदिनेपु पोरजनसमद्द र 

पसं जनसमक्षं सिद्धादेशप्रकारण 

fana ता मिन्दुमुखीं वसंकल्पितान्सुरतविशे पान्यथेष्टमन्बभूबम | बन्धुः 
पालशकुननिर्दिष्ट दिबसेस्मिज्िगंत्य पुराट्वहिबेतमानो नेत्रोत्सबक्ारि 
भत्रदवलोकनसुखमप्यनुभवामि! इति | 

( २७ ) एवं भित्रवृत्तान्तं निशम्याम्लानमानसो राजवाहनः स्वस्य च 


| चचनस्य रूपम्‌ चनस्य रूपस्‌ वधिरयन्तः इत्यस्य कर्म वघिरयन्तः बधिरा इच इः जन्य इत्यस्य कम । वधिरयन्तः बधिरा इव कुर्वन्तः-अन्य शब्‌" 
ग्रहणेऽसमर्थाः gara इति यावत्‌-उच्चेराक्रो शन्त इति भावः। वधिरयन्त इति ना- 
मधातो रूपस्‌ । शन्वन्नपि जानन्नपि। मदान्धः मदगवितः। तामेव बालचन्त्रिका- 
मेव । स्वकीयेन कर्मणा स्वदोषेण । मिथः परस्परम्‌ । ळपन्तः कथयन्तः । कोलाहले 
कळकले सञ्जाते इति शेपः। agè चपले छोचने यस्यास्तया। बालचन्द्रिकये- 
स्ग्रथः। नपुण्येन दक्षतया | सहसा सस्वरम्‌ । 

(२६) पोरजनानां नागरिकाणां समक्ष सम्मुखे । सिद्धस्य सिद्धपुरुपर्यादेशः 
कथनं तस्य प्रकारस्तेन। यथा सिद्धेनादिष्ट तथेवेव्यर्धः | पूव॑संकद्पितान्‌ प्रागेव मन. 
स ईप्सितान्‌ । सुरतविशेपान्‌ क्रीडाविरोपान्‌। यथेष्ट यथामिछाषस्‌। अन्बभूवस्‌- 
अनुसूतवान्‌ अहमिति शेषः । चन्धुपाळस्य तदाख्यमित्रस्य शकुनेन शुभसूचकेन fa- 
Rè कथिते। पुरात्‌ नगरात्‌। af: बहिःप्रदेशे । नेत्रो्सवकारि नयनानन्द्ज्ञन- 
कम्‌ । भवतः तव राजवाहनस्येति रोपः। अचलोकनस्य दृशनस्य सुखमानन्दम्‌। 

(२७) अम्लानेति-भम्लानं स्वण्छुं मानसं मनो यस्यासौ प्रफुए्छहृदय इत्यर्थः । 


यह मद्रान्ध पून ते द्दी जानता था कि वाळचन्द्रिकाके सिरपर प्रेत रहता RI फिर भी इसने न 
माना और अपने ही कुकृत्यसे यह फ भोगा--अपने ही काळे इत्यसे यह मारा गया। 
अब क्यों खेद करें । ऐवा कहते हुए वे लोग अन्दर प्रविष्ट दुर । उसी कोलाइळवाले समुदा- 
यमें में भी उस चंचल नयनी के साथ चालाकी से बाइर भाकर अपने वासस्वानको चछा 
आया । A 
( २६) कुछ दिवसों के व्यतीत होने के पश्चात्‌ उस तपस्वीके बताये हुए तरीकेसे मने 
उस चन्द्रमुखोके साथ विवाह कर लिया । पूर्व संकलिपत मनोमिलार्षोफी यथेच्छापूवक भोंगा 
उसके साथ नाना प्रकारके भोग-निलास किये। फिर बन्धुपालके द्वारा उपदेशित शकहुनसे 
भान नगरके बाहर आ गया और नयनाभिराम आपके दर्शनकर सुखका अनुभव दिया! 
(२७) इस प्रकारसे मित्रक्रे वृत्तान्तको अवणकर राजवाइनका चित्त प्रमुदित हो गया 


तथा उसने अपने और सोमदत्त के चरितोंको भी उससे यथावद काइ दिया ( तब सोमदत्तसे 
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पूर्वेपीठिकायां 
oo बक MO दशकुमारचरितम्‌ | [ i 
सोमदत्तस्य च वृत्तान्तमस्मे निवेद्य सोमदत्तम्‌ महा गाते रा 
gagga सपरिवारां निजकटकं प्रापय्यागच्छ हा युज्य पुष z न 
सेव्यमानो भूस्वगोयमानमवन्तिकापुर विवेश । तन्न अयं मम स्वामिकुः 
मारः? इति बन्धुपालादये बन्धुजनाय कथयित्वा तेन बारा बहु- 
विधां सपयो कारयन्स कलकलाकुशलो महीसुरवर इति पुरि प्रकटयन्पु- 
व्पोद्धबोडमुध्य राज्ञो मज्जनभोजनादिकमनुदिन स्वमन्दिरे कारयामास | 
इति श्रीदण्डिनः कृती दशकुमारचरिते पुष्पोद्धवचरितं नाम 
चतुर्थं उच्छासः | 
5०७०४७२००५ 





Sa उजयिनीस्थमहादेवस्याराधनस्य पूजाया Ta 
अस्मै पुष्पोद्भवाय । महाकाछेश्वरस्य sada : अ 


नन्तरं पश्चात्‌। भवतस्तव सोमदत्तस्येति शेषः | वह्लभां पत्नीम्‌ । सपरिवारां सप- 
रिजनाम्‌। निजकटक स्ववसतिम्‌ । प्रापय्य नीत्वा । नियुज्य आदिश्य सोमदृत्तमि- 
ति शेषः । भूस्वगेति-भुवि परथिष्यां स्वगं इवाचरदिति भूस्वर्गायमाणंसस्वगंतुश्य- 
मित्यर्थः । स्वामिकुमारः प्रभुपुन्न। बन्घुपाळ आदियस्य तस्म | तेन बन्धुजनेन = 
प्रयोज्यकत्रां । सपयां पूजाम्‌ | सक कळासु विद्यासु कुशः Yg: र 
Ag: । परि नगरे। ग्रकटयन्‌ प्रकाशयन्‌। राजवाहनस्य 

यच Sa gal MPA स्नानाशनादिकम्‌। अनुदिनि प्रतिदिवसम्‌। 
स्वमन्दिरे निजगृहे पुप्पोद्भवस्येति रोपः । i 

इति श्रीताराचरणभट्टाचायकृतायां वालविबोधिनीसमास्यायों 

दुशकुमारचरितब्याख्यायां चतुर्थ उच्छासः। 


| हक TE 


कहा--अपनी पत्नी तथा कुडम्बो जनोंको महाकालके पूजनके पश्चात्‌, यथास्थान पहुँचाकर, 


शबर मेरे पास आओ । इस रीति से सोमदत्तको भादेश देकर राजवाहन, पुष्पोद्धव के 
साथ-साथ भूमण्डळपर स्वगंके सदृश सुन्दर अवन्तिकापुरीमें भाया । वहाँ भानेपर पुष्पो- 
ऊुबने अपने मित्रो बन्धुपाल आदिसे कहा--ये मेरे स्वामिपुत्र है । इस वातको सुनकर 
उन लोर्गोने अनेक प्रकार के पदार्थीके द्वारा राजवाहन का स्वागत सत्कार किया तथा पूजन 
करिया । अपने नगरमें राजवाइनका परिचय कराते हुए लोगोसे कहा--ये समस्त कला म 


प्रवीण जाह्मण हैं--ऐसा कहकर राजवाइनको नगरवासियोंसे गुप्त रखा । फिर अपने इद. 


राजमन्दिर में उसे स्नान भोजन नित्य कराने लगा तथा सुखसे निवास करने लगा | 
इस प्रकारसे च॒तुर्थोच्छूवासक्ी वालक्रोडा नामक हिन्दी टीका समाप्त हुईं । 
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पञ्चसोच्छ्ासः 


( १ ) अथ मीनकेतनसेनानायकेन मलयगिरिमहीरुहनिरन्तराबासि- 
भुजज्ञमभुक्तावशिष्टेनेव सूच्मतरेण इृतहृरिचन्दनपरिमलमरेणेब मन्दग- 
तिना दक्षिणानिलेन बियोगिहृदयस्थं सन्मथानलमुञ्ञ्यलयन्‌ , सहकारक्रि- 
सलयमकरन्दास्वादनरक्तकण्ठानां मधुकरकलकण्ठानां काकलीकलकलेन 
दिक्चक्र बाचालयन्‌, मानिनीमानसोरकलिकासुपनयन्‌, माकन्द्सिन्दुबार- 

nn त AN ai ABS Dn 


(१) अथेति। अथानन्तरं वसन्तसमयः समाजयामेस्यग्रिमेणान्दयः। मीनेति-- 
मीनकेतनस्य कामस्य सेनायाः सेन्यस्य नायकः प्रधानवीरः से नापतिरित्यर्थ:, तेन । 
मळ्यानिलस्य अत्यन्तकामो द्दीपकत्वाचायकत्वमुक्तस्‌ । मळ्यगिरेम॑ळ्यपर्दतस्य A- 
ARI S निरन्तरं निरवच्छिन्नं निविडमिति यावत्‌ , जावासिनां वासं कुर्वतां 
garai सर्पाणां भुक्तस्य खादितस्यावशिष्टेन भतिरिक्तेनेव, अत एव सूर्चमतरेण 
मन्दतरेण । झुजङ्गमानां पवनाशनत्वाद्‌ यावान्‌ वायुर्मळयाचळाच्चछितस्तस्य प्रचु- 
रऽशस्तः खाद्तस्ततो5वशिष्ट:ः अत एव मन्दृतर इति भावः । मन्दृतरर्े हेतुरु्रेच्चिः 
तः | एतेति-तः स्वीकृतो हरिचन्दनस्य वृत्तविशेषस्य परिमळभर आमोदातिश्नयों 
येन तेनेव मन्द्गतिना धीरेण । भाराक्रान्तस्व॑ मन्द्गतित्वे देतुः स NANE: । गू. 
हीतभारस्य मन्द्गतित्वज्ञ स्वभावसिद्ठस। दक्षिणानिळेन मळयवायुना करणेन। वि- 
योगिनां विरहिणां हृदयेघु चित्तेषु तिष्ठतीति वियोगिहृद्यस्थं विरहिहृदूगतस्‌ । मः 
न्मथानळ Gang | उज्ज्वलयन्‌ उद्दीपयन्‌--उञ्ञ्वल्यन्नित्यादि शात्रन्तपदादि 
चसन्तसमय इत्यस्य विशेषणानि, सहदकारेति-सहकाराणामान्रतरूणा किसल्यम- 
करन्द्योः पज्वपुष्परसयोः स्वादनेन भक्षणेन रक्तो मधुररागयुक्त इति यावत्‌ कण्ड- 
स्वरो येपां तेपास्‌। मधुकरा अमराश्च कळकण्ठाः कोकिळाश्च ते तेपाम्‌ । काकली- 
कलकछेन काकलीकोलाहलेन । दिझां चक्र मण्डलम्‌। वाचाळयन्‌ सुखरयन्‌। मानि- 
नीनां मानचतीनां मानसस्य मनस उत्कछिकासुत्कण्डासर । उपनयन्‌ प्रापयन्‌ । माक- 
न्दः सहकारश्च सिन्दुवारो नियुण्डी च रक्ताशोकश्च किंशुकः पछाशश्च तिछकस्तिछ- 


(१) अनन्तर कुछ समय बाद वसन्त ऋतु आकर उपस्थित हो गयी जिसका सेनाधिप 
स्वयं भीनकेतन कामदेव था । मलय पवतपरके चन्दनके TOK निवास करनेवाले साँपोंके 
पीचेसे अवशिष्ट तथा चन्दनकी सुगन्धसे मिश्रित पवन शनेः शनेः चलता हुआ दक्षिण पवन 
के साथ निरदियोके अन्तःकरणोंमें कामोद्दीपत कर रहा था । आमकी मञ्जरियोके परागोंका 
आस्वादन कर लाल कण्ठवाळे कोकिलोंकी मधुर ध्वनिसे तया अमरोकी युजारासे कामदेवने 
दिशाओंको मुखरित कर दिया था और मानिनी अंगनाओंके दृदर्योको उत्कण्ठित कर दिया 
पा । आम, नियुंण्डौ, रक्ताशोक, पलाश तथा तिलकादि' वृक्षांको अंकुरित करके मदन- 


६ द० कु० Yo 
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भभ 
रक्ताशोककिंशुकतिलकेषु कलिकाझुपपादयन सद्नमहोत्सवाय रसिकम- 
नांसि समुल्लासयन्‌ , वसन्तसमयः समाजगाम | 
(२) तस्मिन्नतिरमणीये काले$वन्तिसुन्दरी नाम मानसारन न्द्नी 
प्रियबयस्यया बालचन्द्रिकया सह नगरोपाम्तरम्योद्याने विहारोत्कण्ठया 
पौरसुन्द्रीसमबायसमन्विता कस्यचिच्चूतपोतकस्य छायाशीतले सेकत- 
तले गन्धङुसुमहरिद्रा्ततचीनाम्बरादिनानाविधेन परिमलद्रव्यनिकरेण 
मनोभवमचेयन्ती रेमे | 
(३) तत्र रतिप्रतिकृतिमवन्तिसुन्द्री द्रष्टुकामः काम इव बसन्त- 
सहायः पुष्पोङ्भवसमन्बितो राजवाहुनस्तठुपबनं प्र विश्य तत्र-तत्र मलयमा- 








०२ "2_20>__>__))_)र्‍प्सससशसशष्श्शा 

वृक्तश्च ते तेषु । कलिकां कोरकस्‌ उपपादयन्‌ जनयन । मदनमहोत्सवाय HJAR- 
होस्सवार्थस्‌ | रसिकानां कामिजनानां मनांसि मानसानि । उज्ञासयन्‌ उत्साहयन्‌॥ 

(२) तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते। काले वसन्त इत्यथः। मानसारस्य त दाज्यमाळवेश्व- 
रस्य नन्दिनी कन्या। अवन्तिसुन्द्रीठि नामधेया। प्रियवयस्तया Peraga 
नगरस्योपान्ते सीमायां यदू रम्यं मनोइरसुद्यानमुपवन तत्र । विदाराथ छ्लीडाथंसु- 
त्कण्डया ब्याकुछतया । पुरे भवाः। पौराश्च ताः सुन्दर्यस्तासां पौराङ्गनानां समवायेन 
सण्डरेन समन्विता युक्ता। चूतपोतकस्य शिक्षसहकारस्य | छायया शीतल तस्मिन्‌। 
सेकततले सिकतामयप्रदेशे । गन्धश्रन्दनं, कुसुम पुष्प, दरिद्रा, अक्षतास्तण्डुळा', 
'वीनाम्बरं सूचमवखं इत्यादिनानाविधेन अनेकग्रकारेण | परिमळद्रग्यनषिकरेण गन्ध- 
तरच्यसमूहेन । मनोभवं कामम । रेमे चिक्रीड । 

९ ३ ) तत्न तस्मिन्‌ समये। रतेः कामपर्न्याः प्रतिकृतिः प्रतिमा तास्‌ । चसन्तः 
सहायो यस्य स वसन्तद्वितीय इत्यर्थः । मळ्येति--मळ्यमारुतेन दक्तिणानिछेन 
मह्दोत्स्प मनानेके निमित्त कामदेवने रसिकोंके हृदयोंमें एक विशेष रीतिका उल्ढास ला 
दिया । इस तरसे बसन्त काळ जब आ पहुँचा तव-- 

(२) ऐसी सुखदायी ऋतुमें राना मानसारकी कन्या अवन्तिसुन्दरी अपनी प्रिय सहचरी 
बाळचन्द्रिकाके साथ विहार करनेकी अमिलापासे नगरके समीप उपवनमें आयो । उस 
साथ नगरको महिलाएँ भी थीं । उस उपबनमें आकर उसने एक छोटे आमके वृक्षोंके नीचे, | 
रोरो, चन्दन, फळ, फूल, हल्दी, भक्षत तथा चीनदेशीय रेशमी वर्खोके द्वारा सुगन्वित | 
द्रब्योंके सहित विधिवत्‌ भानन्दके साथ कामदेवका पूजन किया और क्रोडा करने ळग | 
सखियोंसे विनोद करने लगी । 

(३) कामदेवके समान मनोज्ञ राजवाहन भी पुष्पो द्वके साथ उसी समय कामदेवकी पल | 
के समान मनोहर भवन्तिसुन्दरीको देखने जबः वद्दांपर आ गये तब ऐसा माझम दोता थ | 
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ar लितशाखानिरन्तरसमुद्धिन्नकिसलयहुसुमफलसमुल्लसितेषु रसा- 


लतरुषु कोकिलकीरालिकुलमधुकराणामालापाइ्श्रावंश्राब - 
न्दीवरकह्वारकेरवराजीवराजीकेलिलोलकलहंससारसगा . रसि 
क्रबालकलरबञ्याङुलविमलशीतलसलिलललितानि सरांसि दर्शदर्शम- 
मन्द्लीलया ललनासमीपमबाप। 


(४) बालचन्द्रिकया “निःशङ्कमित आगम्यताम्‌? इति : 
Ap हस्तसज्ञया 
समाहूतो निजतेजोनिजितपुरहूतो राजबाहनः 
अन्तिक समाजगाम | 2 दनः इशोद्यो अवन्तिसुन्द्यो 
सच > oo... 
आन्दोलितासु कम्पितासु mag निरन्तरं निरवच्छिन्नं समुद्विन्नेविकसितेः किस- 
खयकुपुमफळ' परळवपुष्पफळः ससुर्ळसितेषु शो भितेषु | रसाळतरुषु maag |! 
कोकिलेति-कोकिलाः Naa कीराः शुकाश्च अलिकुळं NAUA मधुकरा NR- 
राश् ते AN । आळापान्‌ इव्दान्‌ l श्रावं आवं वारं दारं श्रुत्वा । आभीचण्ये agg 
किञ्चिदिति-किञ्चिदीपद्‌ विकसन्तीचु प्रस्फुटन्तीपु इन्दीवराणां, कहाराणां सौगन्धि- 
कानां, करवाणां कुसुदानां राजीवानां कमलानां च राजीपु श्रेणिषु केलिलोलाः क्रीडा- 
सक्ता ये कलइंसाः कादम्वाः सारसाः पुष्कराह्माः कारण्डवा मद्गवः--( RTT: 
कारण्डवः प्लव इत्यमरः ) चक्रवाकाश्रक्राह्माश्र तेषां यच्वक्रवालं मण्डल तस्य कल- 
रवेण अव्यक्तमधुरध्वनिना व्याङुलानि व्याप्तानि विमलानि स्वच्छानि शीतलानि 
ज्ञिश्ञिराणि यानि सलिलानि जलानि dea मनोरमाणि। सरांसि सरोवराणि 
at दृश वारं वारं दृष्टा । अत्रापि ange । छळनासमीपं अवन्तिसुन्द्री- 
विकटम्‌ । अवाप प्राप्तवान्‌ राजवाहन इति रोपः । 

(४) निःशङ्कं निर्भयस्‌ । हस्तसंज्ञया करचेष्टया। समाहूत आकारितः । निज- 
तेजसा स्वग्रतापेन निर्जितः पराजितः Ya इन्द्रो येन सः । छृषसुदर यस्याः सा 
कृशोद्री तस्याः डीणमध्याया इत्यर्थः _ 

न्तके साथ कामदेव अपनो खो रतिको देखने आया दो । मलय पवनके Mala 
न AE फोंपलों के पुष्पोंके, और फळांके भारसे दबे थामोंके पेडोंपर dat 
कोयलों और सुरगो की ध्वनियाँ तथा अमरोंकी सुरोली तार्नोसे कर्णोको सुख देते हुए 
एवं अधखिळे नीले तथा सफेद कमलों-कुसुदिनियां और साधारण qalar कोरि करते हुए 
राजहंस, सारस, चक्रवाकोंके समुदायके मधुर मधुर गानोसे व्याकुळ निम तथा शीतर जळ: 
वाळे asal शोमाको बार-बार निरखते हुए वे लोग अवन्तिशुन्दरीके समीप जा पहुचे । 

(४ ) दूरसे ही बाळचन्द्रिकाने हाथके संकेतते राअवाइनको पुकारकर कहा--निडर 
दोकर चळे आइये । उसके इशारेपर अपने तेजसे इन्द्रको पराजित करनेवाले राजवाइन उस 
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(५) या बसन्तसहायेन समुत्सुकतया रतेः केलीशालभज्लिकाबिधि- 
न नारीविशेष॑ विरच्यात्मनः क्रीडाकासारशारदारविन्दसोन्द- 
Subi उद्यानवनदीर्षिकामत्तमरालिकाग मनरीत्या लीलालसग. 
बण प णीरलाबण्येन जङ्घे, लीलामन्दिरडारकदलीलालित्येन 
ब नना aa 
मिं नाभिम्‌; - 

dasarkan usa गज्ञावतसना 
RA = 
सुन्द्री निर्मितेव रराजैत्यमिमेणान्वयः । चसन्तःसहायो यस्य 
तेन कया भर स्स्स । रतेः स्वपरन्याः केली क्री- 
डा तदर्थ या शाळमञ्िका कुत्रिमपुत्रिका तस्या विधित्सा निर्माचुमिच्छा तया। क 
जनेति अनिर्वचनीयमित्य्थः। विरच्य निर्माय आश्मनः स्वस्य He क्रीडाकासारे fà- 
यत्‌ शारद शरत्काळसम्बन्धि अरचिन्दं कमळ तस्य स॒न्दुयण कान्त्या । 
कासारारविन्देति पाठान्तरम्‌। तत्न सार सारभूतं यदुरविन्दृमित्यथः | तेन पादद्वयं चः 
४ नारीविशेपस्येति शेपः । विधायेत्यग्रिमेणान्वथः। पुवमः्रेऽपि सचंत्र । उ- 
द्यानवने उपवने या दीर्धिका वापी तस्यां या मत्तमराछिका हंसी तस्या रामनरीति- 
गंतिपरिपाटी तया । लीळया विलासेनाळस सन्द गतिविछास गमनप्रकारस्‌ । सरा 
छवन्मन्दुगमनेति भावः । तूणीराविपुधी तयोळायण्येन सौन्दर्येण जङ्घे-तूणाकार 
जद्घाद्वयमिस्यर्थः डीलामन्द्रिस्य सदनक्रीडागृहर्य द्वारे या कदली रम्भातरुस्त* 
स्या लालित्येन सौन्द्यण जेत्रो जयनशीलको रथो जेत्नरथः कामस्येति शेषः । तस्य 
चातुर्येण निर्माणपरिपाव्या। घनं नियिडम्‌। किज्चिदीपद्‌ विकसन्‌ प्रस्फुटन्‌ छीछाव- 
तंसः विछासकर्णभूपणं यः कहारकोरकः सौगन्धिककलिका तस्य कोटर मध्यदेशस्त- 
Ss CE Ra 


कृशोदरी अवन्तिसुन्दरीके सन्निकट जाकर उपस्थित हो गये | 

(५) अवन्तिसुन्दरीकी शोभा उस समय निम्नरीत्या थी। जैसे कामदेवने अपनी प्रिया रति 
देवोके क्रीडनाथे एक पुत्तलिका रची हो-उस पुत्तलिकाके बनानेमें कामदेवने ऐसी दक्षता 
डी कि उसके दोनों चरण उसने अपने क्रोडासरोवरके शरत्कािक कमलोंकी शोभाप्ते निर्मित 
किये-भर्थांत उसके दोनों पैर शारदीय कमल्के सद्व थे । अपनी वाटिकाकी वावछीमें 
मदोन्मत्ता होकर ञ्रमणशीळा इंसिनीकी गतिसे उसकी अछासायी चाल रची-वह अलूसाकए 


इंसकी चाळसे चळनेवाली थी। उसकी दोनों जाँ अपने तूणीर (तरकस) की छविके सध्या. 


बनायीं। अपने छीळामन्दिरके दरवाजेपर ऊगे हुए केळोंकी छटाको एकत्र कर दोनों घुटने 
रचे तथा जैत्ररथकी कान्तिसे युक्त उसके जघनस्थळ । कामदेवकी खरी रतिके कार्नोमे अल्छत 
कमळोंकी कळिकाके समान शोमाझाली थोड़े थोड़े विकसित छौछावतंस कणंभूषण। गज्ञाजीके 


भावच (भौरो) के समान गम्भीर उसकी नाभि रचो । ऊपर अट्टाळिकापर चढ्नेके छिए सो”. 
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पाट्या वलित्रयम्‌, मोबी मघुकरपर्डक्तनीलिमलीलया रोमावलिम्‌ , पूर्ण- 
सुप्रणकलशशोभया कुचडन्द्रम , ( लतामण्डपसोकुमार्यण बाहू ), जयश- 
द्ाभिख्यया कण्ठम्‌, कमनीयक्रणपूरसहकारपल्लवरागोण प्रतिबिम्बीकृत- 
बिम्बं रदनच्छदम्‌ , बाणायमानपुष्प्नावण्येन शुचि स्मितम्‌, झम्रदूति- 
काकलकण्ठिकाकलालापमाधुयेण बचन जातम्‌ , सकलसेनिकनायकमल- 
यमारुतसौरभ्येण निःश्वासपवनम्‌, जयध्य ज़मीनदर्पण लोचनयुगलम्‌ , 





कि NA DA GI अर 0 SENAR 
स्यानुवृत््या साइश्येन । गङ्गाया आवर्तो भ्रमिस्तस्य सनाभि सरशस्‌। आरुह्मतेड- 
नेनेति आरोहणम्‌ । करणे agg । सौघस्य प्रासादस्य यदारोहणं सोपानं तस्य परिः 
पाठ्या अनुक्रमेण । सोपानपक्कितुल्यं वलित्रयमित्यथंः । मौवी ज्येव मधुकरपङ्किः 
रोलम्बमाला तस्या यो नीलिमा नेल्यं तस्य Aea सोन्दयण रोमावळि रोमपक्कि- 
स्‌। पूर्णा जळपूणों यः सुवणंकळशः स्वर्णघटस्तस्य शोभया कान्त्या कुचद्वन्द्वं स्त- 
aya । कुचो तस्याः कामस्य द्वारदेशस्थितशुभसूचककनककळक्षाकाराविस्यर्थः । 
छतामण्डपस्य सौकुमायंण कोमळतया बाहू हस्तद्वयम्‌। जयशङ्धस्याभिख्यया Ma: 
या कणठं ग्रीवास्र । सा कस्बुग्रीवेति भावः। कम्रनीयः सुन्दरो यः कर्णपूरः 
भूषणीभूतः सहकारपज्लवो रसाळकिसळ्यं तस्य रागेण रक्तिम्ना, ग्रतिबिम्वीङृतं 
प्रतिबिग्बवत्कृतं विस्वं विम्बफरं येन तादृशां, यत्पूर्वं बिम्वमासीत्तदेवास्या अधरनि- 
माणादनन्तरं प्रतिबिस्व॑ जातमित्यर्थः । ग्रसिद्धविम्वफछ पेक्तयाऽप्यस्या अधरोष्ठयो 
रागोऽधिक इति तात्पर्यम्‌ । रदनच्छदमोष्ठम्‌ । बाणवदाचरतीति चाणायमान यत्‌ 
पुष्पं तस्य लावण्येन सौन्दयंण । शुचि शुद्धस्‌ । स्मितं दास्यम्‌ । अग्रदूतिका प्रथमः 
दूती कामस्येति शेषः । या कळकण्ठिका कोकिछवधुस्तस्या यः को मधुर आठापो 
च्वनिस्तस्य माधुयेण मधुरतया | यदनजातं वाक्यसमूहम्‌। सकलसनिकानां निखि- 
लभटानां कामस्येति शेषः॥ नायको नेता सेनापतिरिति यावत्‌ यो मलयमारुतो मल- 
यवायुस्तस्य सौरभ्येण सौगन्ध्येन। निःश्वासपवनं धासवायुस्‌ । जयसूचको ध्वजो 
मेक के gH E 
पान ( सीढ़ियों ) के सदश उसकी त्रिवली । धनुपके ऊपर मडराती अमरावलिकी कालिगासे 
सुशोभित रोमावली । पूर्ण स्ूणंकलशकी छविको धारण करनेवाळे उसके कुचद्रय बनाये । 
ळतामण्डपक्ती शोभाके समान उसके दोनों ददाथ रचे कक य mg z 
| ऊपर रखी हुई आम्रमंजरीकी लालिमाके सदश एव पके कु 

कहो) अ मल ओंठ । aa समान आकारवाले फूडोंकी शोभाके 
समान सुन्दर मुसकान तथा पहले-पहल प्रेषित की जानेवाढ कामदूतिका (अर्थात्‌ कोयळ) को 
वाणीके समान मधुर उसकी वाणी तथा कामदेवकी सम्पूण सेनाके सेनापति Fe ल 
सुगन्धिते उसके श्वासोच्छवास एवं जयसूचिका पताकामें छगी मीनाकार (Kasta समान / 
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चापयष्टिश्निया भूलते, प्रथमसुद्ददः सुघाकरस्यापनीतकलङ्कया कान्त्या 
बद्नम्‌ , ( लीलामयूरबहभज्ञ-या केशपाशं ) च विधाय समस्तमकरन्द्‌- 
कस्तूरिकासम्मितेन मलयजरसेन प्रक्षाल्य कपूंरपरारोण सम्मृज्य निमिं- 
तेव रराज | दन 

(६) सा मूर्तिमतीब लदमीमोलवेशकन्यका मानं ag 
ल्पितवरभदानायाबिभूत॑ मूर्तिमन्तं मन्मथमिब तमालोक्य मन्दमारुता- 
न्दोलिता लतेव मदनावेशवती चकम्पे | तदनु क्रीडाविभम्मा न्निवृत्ता 
Tee —- 





l ' 
sg दशकुमारचरितम्‌ | [ पुर्वपौठिकायां 


जयध्दजस्तथाभूतो यो मीनो मत्स्यस्तस्य दुर्पणाहक्कारेण । मीनाकारं नयनयुगसिति | 
आवः । नुळंता तस्याः श्रिया कान्त्या । वक्रे भूलते इत्यथः । प्रथअसुहृदुः 
ग्रधानमित्रस्य कामस्येति शेपः। अपनीतो दूरीङृतः कलङ्को ळान्छुनं यस्यास्तया । 
निष्कळङ्सुधाकरसदृशं वदनमिति भावः | छीळार्थो मयूरः ळीळामयूरः क्रीडामयूरः 
कामस्येति शेषः । तस्य बह पिच्छं तस्य अङ्गया रचनया--तत्सइशमिति भावः। 
केशपाश केशकळापम्‌। विधाय कृत्वा | समस्ताभ्यामेकीङृताभ्यां मकरन्दु-कस्तूरिः 
काथ्या पुप्परससुगमदाभ्यां संमितेन युक्तेन मिछितेनेस्यथः i मलयजरसेन arga- | 
द्ववेण । प्रज्ञाल्य आरद्रीकृत्य । कपूरपरागेण कपूरचूणन । संख्य सवतः समीकृस्य। | 
निर्मितेव रचितेव कामेनेति रोषः । La | 
( ६) सूत्तिमतीव झरीरिणीव, साक्षादित्यथः । स्वेनेव स्वयमेव । आराध्यमान- 
सुपास्यमानसर) अत एव सङ्कहिपितवरप्रदानाय agare अभिळषितस्य अवन्ति- 
सुन्द्य्येंति शेपः। चरस्य प्रदानाय प्रदानाथंमाविभूंतसुपस्थितस्‌ । तं राजवाहनम्‌ 
मन्दुमारतेन धीरसमीरेणान्दोरिता कम्पिता । मदनस्य कामस्यावेश आविर्भाव- | 
Kaget । चकम्पे यथा समीरसम्पकंण छता कम्पिता अवति तथा सापि कामावेश- 
वशात्‌ कम्पिवाऽमवत्‌। एतेन, तस्या राजवाहने रतिर्टपन्नेति ज्ञायते, सारिवकभा- 


वस्य कम्पनस्यानुभावरूपर्यात्‌। तदनु एतदवस्थाग्राप्स्यनन्तरम्‌। क्रीडायां विश्रम्भो 


TE रा अर्जिैीनली्ऊ्लनन्‍न न नस 


उसकी दोनों आखें निर्मित की । उसकी भृकुटियाँ अपने धनुपके समान तिरछी तथा अपने 
भित्र चन्द्रमाकी निष्कलंक छविके समान उसका सुन्दर मुख और क्रीड़ा करनेवाले अपने 
मयूरके समान उसके केशपाश रचकर एवं सभी तरहको सुगन्धियोंसे-कस्तूरी-कपूर-वन्दन 
आदिसे मिश्रित जळते उसे नहदला-घुळाकर पुनः AKA qA ( सुगन्धित पाउडरसे ) 
उसकी देइ सजा दौ--ऐसी सुन्दरी वह, उस समय दीख रद्दी थी । 

(६ ) मानो साक्षात मूर्तिमती लक्ष्मी, चुन्दरीके समान माळवनाथकी पुत्री अपने 
ही द्वारा उपास्यमान तथा पूवंसंकल्पित वरप्रदानाथ॑ आए हुए साक्षात मूत्तिमान कामदेव 
के समान सुन्दर राजवाइनको देखकर कामवशौमूता होकर मन्द-मन्द बहती हवासे काँपती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


aa SM MA सख टा >» >  * ४7" 0*४* 





पत्चमोच्छासः ] व्याख्याद्ययोपेतम्‌ | X 


लञ्जया कानि कान्यपि भावान्तराणि व्यधत्त | 


(७ ) 'ललनाजनं gsar विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निर्मि- 
ता । नो चेदव्जभूरेबंबिधो निमोणनिपुणो यदि स्यात्तर्हि तत्समानलाव- 
ण्यामन्या तरुणीं किं न करोति? इति सविस्मयानुरारां बिलोकयतस्तस्य 
समक्षं स्थातुं लिता सती किब्चित्सखीजनान्तरितगात्रा तन्नयनांमिमुखेः 
किञ्चिदाङुञ्चितेरञ्चित श्रूलतेरपा्गवीक्षितेरात्मनः कुरङ्गस्यानायमानलावण्यं 


विश्वासोऽनुरागविशोषस्तस्मात्‌। कानि कान्यपि अनिवंचनीयानीत्यथः। भावान्त- 
राणि तदवस्थाससुचितान्‌ नानाभावान्‌। 

(७) ललनाजनमित्यादि न करोतीत्यन्तं विछोकयतः इस्यस्याः क्रियायाः कमं । 
न करोतीत्येतत्पर्यन्ता राजवाहनस्य चिन्ता । एपा अवन्तिसुन्दुरी । घुणाचरन्यायेन 
काफताछीयसंयोगन्यायेन। घुणः प्रसिद्धः काष्ठकीरो यहच्छुया कां भिन्दन्‌ सञ्च” 
रति--तथा तस्य सञ्चारेण काछे कदाचिदत्तराकाराणि faga आयन्ते। अयमेव 
घुणाक्षरन्यायः। यथा घुणः अविदित्वैव अक्तराणि निर्माति तथेव इयमपि अविदि- 
तेच विधातृदस्तान्निगंता । नो चेत्‌-अन्यथा । अव्ज्ञाद्भवत्तीति अव्जसून्न्मा। एवं- 
विधाया अतन्तिसुन्द्रीसहर्या निर्माणे aoi निपुणः कुशलः । तस्याः समानं तुठ्यं 
लावण्यं सौन्दर्य यस्यास्ताम्‌ । अन्यामपरास्‌। किं कथम्‌ । सविस्मयानुरारां विळो- 
कयत इति क्रियाया विशेषणम्‌ । विस्मयेनानुरागेण चेत्यर्थः । तस्य राजवाहनस्य । 
समक्ष पुरस्तात्‌ । किञ्चिदीपत्‌ सखीजनेन सहचर्या अन्तरितं व्यवहितं गात्रं शरीरं 
यस्याः सा तथाभूता । तस्य राजवाहनस्य नयनयोनन्र्यो रभिसुखः सम्मुखवत्तिमिः 
किल्निदाकुश्मितेरीपत्संक्षिप्तेः । अश्विते शोमिते ऋछते येस्तेः। अपाङ्गवीक्षितेः कदा- 
चेः । आत्मनः कुरङ्गस्य ङुरङ्गसूतस्य आत्मनः इत्यर्थः। आनयो जाळं तदिबाचर- 
तीति आनायमानं लावण्यं यस्येति विग्रः । यथा कश्चिदू आनाये कुरज्ञ बध्नाति 
PU RT योड वडेल st ss प प स be MS 


हुई लताके सदृश कांपने लगी । फिर छज्जाके कारण उसने अपनी सखियोंके साथ-खेला 
बन्द कर दिया तथा न मालूम एक ओर वेठकर क्या क्या सोच-विचार करने रूगी । 

(७) उसकी ऐसी प्रतिमा देखकर ऐसा शात हुआ कि,.जव ब्रह्मदेव, aÈ ल्लियोंकी रचना 
करने लगे तव घुणाक्षरन्यायसे यह सुन्दरी वन गयी, अन्यथा इसके समान और Feat क्यों 
नहीं उन्होंने रचीं। यदि वे ऐसी रचना कर सकनेमें प्रवीण होते, तब न करते | यदद तो 
धोखेसे बन गयी, ब्रह्माजीने जानकर नहीं रचो। नहीं तो और तरुणियां वे अवश्य बनाते । 
आश्रये और huda बार-बार राजवाहनको अवछोकित करनेवाली वद राजकुमारी agi- 
पर अधिक न बैठ सकी । बल्कि कुछ दूर हटकर अपनी सखिोंके पीछे आढ़में होकर राज- 
वाइन की सूकुटियोंको देखती हुई बै ठी । उस समय उसे ऐेसा माम होता था कि राजबा- 
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DME 
वाहनं विलोकयन्त्यतिष्ठत्‌ | - 
$ (८) सो5पि तस्यास्तदोत्पादित भावरसानां सामग्रया लब्घबलस्येव 
विषमशरस्य शरव्यायमाणमानसो बभूव | si 

(६) सा मनसीत्यमचिन्तयत्‌--.अनन्यसाधारणसौन्द््यणानेन क- 

स्यां पुरि भाग्यवतीनां तरुणीनां लोचनोत्सबः क्रियते | पुत्ररत्नेनासुना पु- 
रन्प्रीणां पुत्रवतीनां सीमन्तिनीनां का नाम सीमान्तमौक्तिकीकियते | कास्य 
देवी | किमत्रागमनकारणमस्य | मन्मथा मामपहसितनिजलावण्यमेनं 
विलोकयन्पीमसुययेवातिमात्रं मध्नन्निजनाम सान्बयं करोति | किं करोमि 





तथा राजवाहनः स्वळावण्येन अवन्तिसुन्द्री समाचकर्षेति इति भावः । 

(८ ) सोऽपि राजवाहनो$5पि । तस्या अवन्तिसुन्दर्याः । तदा तस्मिन काले 
उत्पादिता जनिता ये भावा विकारास्त एव रसास्तेषां सामग्रया समग्रतया पूर्णतये 
ak लब्ध mg ag सामर्थ्य येन तस्य । अन्योऽपि रसायनोपयोगाल्लव्घबलो 
भवतीति प्रसिद्धमेव । विपमा अयुग्मसंख्यकाः पञ्च शरा बाणा यस्य तस्य, कामस्ये 
यर्थः । शरव्यं छचय॑ तदिवाचरत्‌ शरव्यायमाणं मानसं यस्य सः। सोऽपि तदा मद- 

पः । 
डी Baba अद्वितीयं सौन्दर्य यस्य तेन। पुरि नगर्यास्‌। छोच- 
नोत्सदो नयनानन्दः । कुत्रायं निवसतीति भावः । पुत्रेषु रसनमिव, पुत्रश्रेष्ठ gad- 
स्तेन । सीमन्तिनीनां कामिनीनां मध्ये सीमन्तमौ क्तिकीक्रियते शिरोभूषणी क्रियते । 
या खल्वस्य जननी सा तु सवंसीमन्तिनीनां शिरोमणिरिति भावः। देवी महिपी। 
अपहसितं उपहासविषयं कृतं निजं स्वकीयं छावण्यं सौन्दर्यं कामस्येति शेषः येन 
तस्‌ । एनमित्यस्य विशेषणस्‌। असूयया अक्षमया. मध्नन्‌ पीडयन्‌। निजनाम 


इनके कटाक्ष विक्षेप उस दिरणी ( अबन्तिसुन्दरी ) को फंसानेके लिये जाळ विदा रहे है 
और उमी मोइजालमें वह फंस गयी- अर्थात राजवाइनकी झोमा खूब देखने छगी । टं 

(८ ) कुमार राजवाहनका चित्त भी अवन्तिसुन्दरीके भावमय रसोंते-कटाक्षविक्षेपो 
से-वडित होकर कामदेवके बार्णोसे विद्ध हो यया। 

(९ ) वह अपने मनमें सोचने लगी--ये अनन्यसाधारण शोमाशाली राजकुमार 
किस पुरकी सोभाग्यवती नारीके होंगे जो इन्हें देखकर प्रमुदित dai वे र मणियां धन्य 
होंगी जो इन्हें देखकर नेत्र सफळ करती होंगी । वह धन्य-अन्य पुत्रवती दे जिसने इन्दे 
पुश्ररुपमें प्राप्त किया है। अवश्य ही वह अंगना सर्वश्रेष्ठ होगी जो इन्हें पुत्र कहकर भानन्दित 
होती होगी। न जाने इनकी वल्लभा कौन है ? ये इंस उपवनमें क्‍यों आए! हा, वह 
मन्मथ भी इनके सौन्दयंसे निनित Tata साथ देखनेवाली मुझ कुमारीकों मथता है तथा 
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पश्चमोच्छासः ] व्याख्याद्योपेतम्‌ | ८६ 
Too 
कथमयं ज्ञातञ्य’ इति | 
(१०) ततो बालचन्द्रिका तयोरन्तरङ्गचुत्ति भावविवेकेज्ञात्वा का- 
न्तासमाजसन्निधौ राजनन्दनोदन्तस्य सम्यगाख्यानमनुचितमिति लोक- 
साधारणेबोक्येरमाषत--'भठेदारिके, अयं सकलकलाप्रवीणो देवतासा- 
निध्यकरण आइवनिपुणो भूसुरकुमारो मणिमन्त्रौषधिज्ञः Raa 
भवत्या पूज्यताम्‌? इति | 
( ११ ) तदाकण्यं निजमनोरथमवद्न्त्या बालचन्द्रिकया agar 
न्तरङ्गा तरंगावली मन्दानिलेनेब सङ्कल्पजेनाङुलीक्गता राजकन्या जितमारं 








: कमार समुचितासनासीनं विधाय सखीहस्तेन शस्तेन गन्धकुपुमाक्षतघन- 


मन्मथेति स्वनाम सान्वयं सार्थकम्‌ | 

(१०) तयोरवन्तिसुन्द्रीराजवाहनयोः। raga मनो वृत्तिम्‌। भावानां 
मानसचिकाराणां विवेके विज्ञानेः। राजनन्दनो दन्तस्य राजवाह नदृत्तान्तस्य । सम्य= 
गाण्यानं विशेषेण कथनम्‌। छोकसाधारणेः छौकिकेः। भर्तृदारिके ! aga ! 
राजनन्तिनीस्यर्थः, सकलासु कलासु नृत्यगीतादिषु प्रवीणः gre: देवतानां सा- 
ज्िध्यं साष्तारकारं करोतीति तथा मन्न्रादिसाधनज्ञ इत्यर्थः | आहृवनिपुणो युद्ध 
कुशलः । परिचर्याहँः सत्कारयोग्यः। 

( ३१) निजमनोरथमचुवद्न्स्या स्वाभिछापानुरूपं कथयन्त्या । तरङ्गावडी 
कदलोलमाला | ageng मनोभवेन | जितोः विजितो मारः कन्दर्पा येन तस्‌। 


शस्तेन प्रशस्तेन मनोहारिणा वस्तुनि चयेनेस्यस्य विशेषणम्‌ । नूनं निश्चयेन। एषा 


अपना मन्मथ नाम सार्थक करता हैँ, क्या करूं, RA जान सकू कि ये कौन व्यक्ति हँ । 
(१० ) उस कुमारी वालचन्द्रिकान उन दोनों की अश्जवृत्तियोंसे यह जान छिया कि 
उनके मनमें अनुराग उत्पन्न दो गया है। परन्तु खोसमुदायर्मे यहद वात उसने प्रकट न की 
क्योंकि, ऐसा करना उसे योग्य न माळूम पढ़ा फि वह उन सबके समक्ष उनका परिचय 
देतो । अर्थात्‌ राजवाइनको राजकुमार-रूपमें भी कहना उसने वहाँ ठीक न समझा। 
वार्ताछापके प्रसंगमें उसने बताया कि, दे अवम्तियुन्दरी ! ये (राजवाइन) मणि-मन्त्र-ओषधके 
परिशाता हैं तथा समस्त कलाओं में प्रवीण हैं और देवताओं से साक्षात्कार करनेमें अति दक्ष 
हैं साथ ही fanga भी हैं । अतः आप इनकी पूजा करें-क्योंकि ये आपसे पूजाह हे । 
(११ ) राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी इस बातपर अति र्षित हुई तथा अपनी मनोनुकूछ 
वातको बाळचन्द्रिकासे सुनकर जैसे वायु के मन्द पड़नेसे जळाशर्योकी तरंगे क्षोण हो जातो हे 
वैसे हो उसकी वार्तोकी सुननेसे कामतरंगोसे व्ययित राजकुमारीका अन्तःकरण क्षीण (सन्तुष्ट) 
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—— O 
सारताम्वलादिनानाजातिवस्तुनिचयेन पूजां तस्म कारयामास | राजवा- 
हनीउप्येबसचिन्तयत्‌--नूनमेषा पूबेजन्मनि मे जाया अकत | 3 
चेदेतस्यामेबंबिधोऽनुरागो मन्मनसि न जायेत | शा - 
निधिदत्त जातिस्मरत्वमावयोः समानमेव | तथापि कालज q- 
सूचकवाक्यैरस्या ज्ञानमुरपादयिष्यामि' इति । ` 
( १२ ) तस्मिन्नेव समये कोऽपि मनोरमा राजहंसः केलीविधित्सया 
तदुपकण्ठमगमत्‌ | समुत्सुकया राजकन्यया मरालम्रहणे नियुक्तां बालच- 
न्द्रिकामबलोक्य समुचितो बाक्याबसर इति सम्भाषणनिपुणो राजवाहनः 
सलीलमलपत्‌-“सखि, पुरा शाम्बो नाम कश्विन्महीवल्लभो मनोवज्ञभया 
सह विहारवाब्छया कमलाकरमवाप्य तत्र कोकनदकद्स्बसमीपे निद्राधीन- 
TEES निक me oa 





स्तिसुन्द्री । जाया पत्नी! शापावसानसमये--यदा शापस्य समासिभंविष्यति 
हद तपोनिधिना तापप्तेन येन पूर्वं शापो दृत्तस्तेन दत्तं विहितस्‌ । जातिस्मरत्वं 
पूर्वजन्मस्मरणम्‌। कारेन दीर्घसमयेन जनित उत्पादितो यो विशेषस्तस्य सूचकानि 
प्रकाशकानि यानि वाक्यानि तेः। | 

(१२ ) तस्या अवस्तिसुन्दर्या उपकण्ठं समीपस्‌ । समुचितो योग्यः | agar 
वसरः अस्मिन्नेव समये किश्निद्दक्तब्यमित्यर्थः । मददीवरलभो राजा । सनोवएळभया 
स्वग्रियया। कमळाकरं सरोवरम्‌। कोकनदानां रक्तोरपलानां कदम्वं समूदस्तर्य 
समीपे। निद्राघीनमानसं निद्रया आक्रान्तम्‌ । विसगुणेन स्हणाळतन्तुना । तस्य 
SUM SO WA sR 


हुआ भर कामदेवके जीतनेवाले राजवाइनको योग्य आसन पर बैठाया तथा सखिया के 
हार्थासे गन्ध, पुष्प, माला, चन्दन, कपूर, ताम्वूळ आदि विविध प्रकारकी वस्तुओंसे पूजा 
करायी । कुमार राजवाइनने अपने मनमें विचार फिया--यद्द कुमारी पूर्व जन्ममें अवश्य दी 
मैरी भार्या यक्षवती थी यदि वह न होती तो मेरे मनमें इतना प्रेमांकुर न उत्पन्न होता । 
यथपि पूर्व जन्ममें मुनिप्रदत्त शापके अन्तमें सुनि का वरदान था कि हम ऊोगोंको qira 
स्मृति रद्देगी । वे बातें भी इसमें घटती दै, मुझमें और इस कुमारीमें समान मावसे पूव जन्म 
स्मृति दै तथापि मैं बात-चीतके सिल-सिलेमें इसे पूव जन्मकी स्मृति दिळाना उचित सम” 
झता हूँ । क्योंकि इम छोगोमें यह शान बहुत दिनोंके पश्चात्‌ आया है--न इसके दराने 
होते न ज्ञान उत्पन्न होता । 


(१२) इतनेमें ही क्रीड़ा करते-करते एक मनोहर राजहंस हंसिनीके पोछे-पीछे अबन्ति” 
सुन्दरीके पास आ गया। जिसे देखकर राजकुमारी उत्सुक दो गयो और बालचन्द्रिकाको उसे 


पकंड्नेके छिए भेजा । वार्तालापमें प्रवीण राजवाहनने एकान्त पाकर बात करनेका अवसर 
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पश्चमोच्छ्वासः | ` व्याख्याइयोपेतम्‌ । ६१ 








मानसं राजहंसं शनेग्रंहीत्वा बिसगुणेन तस्य चरणयुगलं निगडयित्वा 
aagi सानुरागं विलोकयन्मन्दस्मितविकसितेककपोलमण्डलस्तास- 
भाषत--इन्दुसुखि, मया बद्धो मरालः शान्तो मुनिवदास्ते | स्वेच्छ॒यानेन 
गम्यताम्‌? इति | 

( १३) सोऽपि राजहंसः शाम्बमशपत्‌--'महीपाल, यदस्मिन्नम्बुज- 
खण्डेऽनुष्ठानपरायणतया परमानन्देन तिष्ठन्तं नेष्ठिकं मामकारणं राज्यवर्ग 
णावमानिवबानसि तदेतत्पाप्मना रमणीविरइसन्तापमनुभव' इति । वि- 
षण्णवद्नः शाम्बो जीवितेश्वरीविरहमसहिष्णुभूमो दण्डवत्प्रणम्य सबि- 
नयमभाषत--'महाभाग, यदज्ञानेनाकरबं तत्क्षमस्व’ इति । स तापसः 


हंसस्य । निगडयिस्वा बदुध्वा। मन्दस्मितेन ईपद्धसितेन विकसितं प्रफुल्लमेक 
कपोळमण्डळ गण्डस्थळं यस्य सः । तां स्वकान्ताम्‌। अनेन हसेन | 

( १३) अस्बुजखण्डे कमछसमुदाये । अनुष्ठाने ध्यानादिकरणे परायणः प्रवृत्तः 
तस्य सावस्तया। नेछिकं ब्रह्मचारिणम्‌ | अवमानितवान्‌ अवज्ञातवान्‌। पाप्मना 
पापेन अपराधेनेति यावत्‌ । रमण्या दुयिताया विरहस्य विच्छेदस्य सन्ताप क्लेशस्‌। 
असहिष्णुः सोहुम्षकनुवन्‌ | करुणया आकृष्ट चेतो यस्य सः दुयापरवशचित्तः । झा- 
पफळाभावः-शापस्य फळं न अविष्यतीत्यर्थः। असोघतया अन्या य फळं न भविष्यतीत्यर्थः । अमोघतया अब्यर्थतया । भाविनि 


उचित समझकर बात-चीत छेड़ दी । उन्होंने daa कद्दा- दे प्रिये ! प्राचीन कामे 
शम्ब नामका एक मद्दीपति अपनी जायाके साथ जछविद्दार mag अभिलापासे एक सरो- 
वरके तटपर गया । वदांपर कमलोंके मध्यमंडळमें सोता हुआ एक राजहंस Ag पढ़ा । उत्ते 
पकड़कर उसने धीरेसे उसके चरणोमें कमलदण्डका सूत्र बॉब दिया। प्रेमसे भ्रफुिित 
कपोलमण्डल करके अपनी प्रियतमाके मुखको मन्दस्मितके साथ देखकर बोछा-हे चन्द्रमुखि ! 
मैंने इस राजइंसको बाँध दिया है । यह मुनिके समान स्थिरचित्त हो गया है। अच्छा अब 
इसे छोड़ ददी देता हूँ ! यदद चाहे जहाँ विचरे । यह कहकर उसने उसे छोड़ दिया। 

( १३) उस राजहंसने राजा झाम्बको उसी समय शाप दिया कि, दे ए 
कमलवनमें राजहंसके रूपमें मैं परश्रह्मके ध्यानमग्न समाधिस्थ था और परमानन्द ग 
रहा था । ऐसे नैष्ठिक तथा निरपराधी झुनिका राज्यमदसे अपमान तुमने स्व-प्रियाके m 
जना्थ किया है अतः इस अपराधका दण्ड तुम्हें अपनी 'भार्याका वियोग? भोगना प Hk | 
इसपर राजाका मुख म्लान दो गया और अपनी प्रियाके विरहकी सहन करनेमें अशक्त ba 
उसने ऋषिवरके चरण छुए तथा प्रार्थना की कि, दे महामाग ! अश्ञानवश मुझसे TT 
राध हो गया, कृपया क्षमा करें । करणाद्रंचित्त उन तपस्वीने राजा शाम्बसे bala 2 
मेरी वाणी सत्य है । अतः तुम्हे यदद शाप इस जीवनमें न होकर अन्य जी 
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३२ दशकुमारचरितम्‌ [ प्ेपीठिकायाँ 
Eee 
करुणा कृष्टवेतास्तमबदत-'राजन्‌ R जन्मनि भवतः शापफलाभावो 
भवतु | महचनस्यामोघतया साविति जनने शरीरान्तरं गतायाः अस्याः 
सरसिज्ञाच्या रसेन रमणो भूत्वा TARI म्रणयुगलबन्धकारितया 
मासद्वयं शृङ्गलानिगडितचरणो रमणीवियोगबिषादमनुभूय पश्चा द्नेकः 
कालं agaat सह राज्यसुखं लभस्ब' इति | 

( १४ ) तदनु जातिस्मरत्वमपि तयोरन्बगृह्वत्‌ | तस्मान्मरालबन्यन 
न करणीयं त्वया? इति | सापि भएदारिका तद्वचनाकणनाभिज्ञातस्वपुरा- 
तनजननवृत्तान्ता 'नूनमयं मत्प्राणवल्लमः' इति मनसि जानती रागपल्- 
बितमानसा समन्दहासमबोचत्‌--'सौम्य, पुरा शाम्बो यज्ञवतीसन्देशर्पार- 
पालनाय तथाविधं हंसबन्धनमकार्षीत्‌। तथा हि लोके पण्डिता अपि 
दाक्षिण्येनाकार्य sara इति । कन्याकुमारावेवमन्योन्यपुरातनजनन- 
SDs? SO Bei SMA Bam केतकी... 





भविष्यति। जनने जन्मनि । ( जनुर्जननजन्मानि जनिर्रपत्तिरुद्भव इत्यमरः ) । 
शरीरान्तरड्गतायाः अन्य देहं प्राप्तायाः | रसेन अलुरागेण । रमणो ATR: । सुहू- 
त्तति-स्वया तु मुहृत्तद्रयमेव मच्चरणयुगळस्य बन्धनं कृतं तेन पुनर्मासद्दयं ame 
त्वया मोक्तभ्यमिस्यर्थः । शङ्गळ्या नियडितौ बद्धौ चरणो यस्य सः । अनेककाछं 
दीर्घकालं यावत्‌ । हः 
(१४ ) saya अनुज्ञातवान्‌ | तद्वचनस्य राजवाद्नवाक्यस्य आ 
श्रवणेन अभिज्ञातः स्टृतः स्वपुरातनजननस्य निजपूवंजन्मनो Tara यया सा। 
Magna पहलवितं प्रफुइळं मानस यस्याः सा। दाक्षिण्येन परच्छुन्दानुरोधेन। 


अकायंमनुचितम्‌। कन्याकुमारो अवम्तिसुन्द्रीराजवाहनौ । एवमित्थम्‌ । अन्योः 
स क क Rn NRA >... 


होगा | उस समय तुम दोर्नोको इस जोवनकी स्मृति भी बनी रद्देगी तथा सुझे दो BEN 
बाँधा है अतः तुम्हें दो मास Agan होकर रमणीवियोग अवश्य सहना पड़ेगा। 
तत्पश्चात्‌ उस रमणीके साथ अति कालतक राज्यसुख भोगोगे | 

( १४) फिर तुरत ही उन तपस्त्रीने एक और बरदान देकर कहा "जाओ तुम 
लोगोंको जाति-स्मरत्व' रहे ( पूव॑जन्मकी वात याद रहे )। अतः दे राजपुत्र! आपसे 
कहती हूँ कि आप राजहंसको न बाँधें। राजकुमारीको भो राजकुमारकी बात सुन" 
कर पूवे जीवनकी स्मृति हो आई और इढ़ प्रतीति हो गयी कि ये दी मेरे प्राणप्रिय 
उस जीवनके हैं । निश्चयानन्तर उसका सुख-कमल विकसित दो गया तथा वह 
प्रेमसे हसकर कहने लगी-हे सौम्य ! उस समय राजा शाम्बने रानी यक्षवतीके 
आदेशानुसार राजइंसको पकड़कर वांधा था । इससे ARa होता है कि 
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पश्चमोच्छूसः ] व्याख्याद्रयोपेतम्‌ । ६३ 
PPP EP? masasma 
नामधेये परिचिते परस्परज्ञानाय साभिज्ञमुकत्वा मनोजरागपूर्णमानसौ 
बभूवतुः | 
( १५) तस्मिन्नवसरे मालवेन्द्रमहिषी परिजनपरिबृता दुदितृकेली- 
विलोकनाय तं देशमवाप | बालचन्द्रिका तु तां दूरतो बिललोक्य ससम्भ्रमं 
रदस्यनिभदभिया हस्तसंज्ञया पुष्पोद्भवसेव्यमानं राजवाहनं वृक्षषाटिका- 
न्तरितगात्रमकरोत्‌ | सा मानसारमद्दिषी सखीसमेताया दुद्दितुनोनाबिधां 
बिह्ारलीलामनुभवन्ती क्षणं स्थित्वा दुहित्रा समेता निज्ागारगसनाया- 
| ama बभूव। मातरमनुगच्छन्ती अवन्तिसुन्दरी 'राजहंसकुलतिलक, 
। २ बिद्दारवाञ्छया केलिवने सदन्तिकमागतं भवन्तमकाण्ड एव frasa सया 
| समुचितर्माप जनन्यछुगमनं क्रियते-तदनेन भवन्मनोरागोऽन्यथा मा 








न्येति--परस्परपूर्वजन्मनामनी । परस्परज्ञानाय परस्परप्रतिबोधनाय । aa 
सप्रमाणस्‌ । मनोजः कामः रागोऽचुरागस्ताभ्यां पूणं मानसं ययोस्तौ | 

(१५) तां महिपीम्‌ । ससम्भ्रमं सत्वरम्‌ । रहस्यनिर्भेदृभिया राजमहिषी यदि 
तथाविधं राजपुत्र पश्येत्तदा रहस्यं निर्भिद्येतेति agan | इस्तसज्ञया हस्तचेष्टया। 
वृत्तवाटिकायां गृहोद्याने अन्तरितं गोपितं ma शरीर यस्य तथाविधम्‌ । राजइंस- 
कुलतिलकेति सम्बोधनं श्लिष्ट, राजहंसस्य पत्तिविशेषस्य कुले मण्डले तिळक इवेति, 
पक्षे-राजहंसस्य तदास्यनुपस्य कुळे वंशे तिळको भूपणभूत इवेति angan | 
विहारवाञ्छुया विहतुंमिच्छ्या। अकाण्डे असमये सहसेति यावत्‌ । समुचितमिति 
कत्तन्यमिति Bah भवन्मनोरागः भवतो मनोवृत्तिः । अन्यया चिपरीतः। मथि 


orem as sss 


sn == 





हैं कि पण्डित लोग भा संसारमें कमा कभी भोलेपनसे अनुचित कमं कर बैठते हैं। फिर 
पूबंजन्मकी अन्य वातोंका स्मरण करते-कराते वे दोनों कामदेव के वशीभूत हो गये । 
(१५) इसो अवसरपर maka पटरानी अपने बहुतसे परिजर्नासे akan दोबार 
अपनी राजसुताके खेलोंको देखनेके लिए उस उपवनमें पधारीं। दूरसे दी बाहचन्द्रिकाने 
उन्हें आते देख लिया और रहस्य-मेदन न हो इस भयसे जल्दोसे राजवादइनके समीप aa 
आयीं औरं दाथके संकेतसे पुष्पोदमवके साथ-साथ राजकुमार राजवाइनको घने aga गिकु- 
जोगे छिप जानेको कह दिया । राजा मानसारकी पटरानी वहाँपर कुछ देर रहीं और बालि- 
काली क्रीड़ाएँ देखकर उसे साथ लेकर राजमहल जाने लगीं । माताकी अनुवत्तिनी होकर 
जाती हुईं राजकुमारी अवम्तिधुन्दरौने कद्दा-हे राजहंस-कुलतिळक ! तुम इस उपवनम 
मेरे साथ रमणके लिए आये ये किन्तु मैं असमयमें दौ तुम्हें छोड़कर जा रहो हूँ । परन्तु यद 
जान उचित और अनिवार्य है क्योंकि माताकी भाशा भलहनीय होती दै परन्तु मेरे इस 


- FOSS an o — 
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पीठिकायां 
इ दशकुमारचरितम्‌ | Ig 


AA SA Maa सा मे. 
Aan 


——-— बदन्ती पन: 
मुचिताला न्ती पुनः 
भूत! मरालमिव कुंमारमुदिस्य समुचिताला प ag 
पुनः i gai विलोकयन्ती निजसन्दिरमगात्‌ | 


इृदयवज्ञमकथाप्रसज्ञे बालचन्तद्रकाकथिततदन्वयनामः 

qal (य तनव्याकतसानसा विरहवेदनया Ra हिने भहा 

शशिकलेव क्षामक्षामाहारादिसकल व्यापार परिहृत्य हा dar मल 
यजरसक्षालितपल्ञबकुसुमकल्पिततल्पतलावर्तितनुलता बभूव | 

(१७ ) तत्र तथाविधावस्थामनुभवन्ती पानक च 

UR काळास निरीक्ष्य खिन्नो वयस्यागणः काखलकंलशसमब्धवितानि हरिचन्दनो- 


i “सकलतिकक इत्यनेन मराळ 

कोप रिस्एर्थः। मरालमिवेति--यथा राजहसऊुड़ ; 

ह मारो अर्थ । परिवृत्ते विवृत्ते दीने विषण्णे नयने यया सा। वदन 

सुखं राजपुन्रस्येति शेषः । मन्दिर गृहस । E 

(१६ ) तन्न निजमन्दिरे । यारूचन्द्रिकया कथिते प्रकाशिते तदन्वय ee 

राजपुन्नस्य कुछनामनी यस्ये सा। दिने दिने प्रतिदिनस। ago कृष्णपक्ते या 

इशिकला ज्योत्स्ना सेव । अतिच्तीणेस्यर्थः। TATA जतिकृशा | रहस्यमन्दिरे 

निर्जनगृहे । मळयजरसेन घन्दुनद्रवेण क्ञालितः A: पएळवः किसलयेः कुसुमश्न 
कल्पित रचित यत्‌ तढ्पतळं तन्न आवर्त्तिनी छुठन्ती तनुळता यस्याः सा। EE 

( १७) Rast विषण्णः! चयस्यागणः सखीवगः। हरिचन्दन maT 


afi mod घनसारः करं तेमिछितानि मिर्थितान। सस्या ण qeg घनसारः कपूरं तेर्मिलितानि मिश्चितानि । तस्या अवन्तिसुन्दर्याः 


व्यवदारपर आप कुपित नहीं हों और मेरा अनुराग आपपर नहीं यह न सस पा 
मुझपर अनुराग भी कम न करें। इस रीतिते राजहंसके बद्दाने राजकुमारसे विनय कर 2 
हुईं वह राजकुमारी दीनतापूणं नेत्रोसे राजवाइनको देखती हुई अपने भवनमें माताके स; 


गे गयी । 

$ (१६ ) घरपर आनेके पश्चात्‌ बाळचःद्रकाके आनेपर, उसकी बहुत बुरी दशा दो 
गयी । जब उसने बालचन्द्रिकाके JEU अपने हृदयेश्वरके नाम तथा वंश आदिकी ख्याति 
सुनी तब तो वह कामबाणोंते पणे विद्ध हो भयो और मनमें बड़ी ga हुईं । उसकी 
देइकान्ति कृष्णपक्षके चन्द्रके समान बराबर क्षीणप्रभ होने छऊगी। भोजन तथा शयनादि 
सभी व्यापार उसके भव्यवस्थित हो गये । वह एकान्तर्मे एक कमरेमें चन्दन-वासित जलसे 

साँची जाती, तथा पुष्पों और पत्रोंकी शय्यापर छोटती हुई पढ़ी रहती । 
(१७) सकुमारी राजकुमारोको कामदेवपीड़ित सन्तप्त दञ्चाओमें देखकर उत्की afaat 
अत्यन्त खिन्नमुखी तथा दुखी हुईं। वे छोग एक सुवणेके धड़ेमें मळयगिरि चन्दन, खत 
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पश्चमोच्छ्रासः ] ` व्याख्याद्वयोपेतम्‌ | ६५ 
P5 
शीरघनसारमिलितानि तद्भिषेककल्पितान सलिलानि बिसतन्तुमयानि 
वासांसि च नलिनोदलमयानि तालबृन्तानि च सन्तापहरणानि बहूनि 
संपाद्य तस्याः शरीरमशिशिरयत्‌ । तदपि शीतलोपचरणं सलिल- 
मिव तप्ततले तदङ्गदहनमेव समन्तादाविश्वकार | किंकतेव्यतामूढां विष- 
ण्णां बालचन्द्रिकामीषदुन्मीलितेन कटाक्षवीक्षितेन बाष्पकणाकुलेन वि- 
रहानलोष्णनिःश्वासग्लपिताधरया नताङ्ग'था शनैः शनेः ag व्य- 
लापि--'प्रियसखि, कामः कुसुमायुधः पञ्चबाण इति नूनमसत्यमुच्यते | 
इयमहमयोमयेरसंख्येरिपुभिरनन इन्ये । सखि, चन्द्रमसं बडबानलादः 
तितापकरं मन्यं | यद्स्मिन्नन्तःप्रबिशाति शुष्यति पारावारः सति निर्गते 





अभिषेकाय स्नानाय कहिपतानि स्थापितानि । बिसतन्तुमयानि amen 
रचितानि । अशिशिरयत्‌ शीतलीचकार। सल्लिमिव तसतेळे-तप्ततळे जळनिक्षेपादू 
यथा तेळस्याधिकतप्तता जायते तद्वत्‌ तस्याः शारीरे कृतेन शीतळोपचारेण तस्या 
दाहाधिक्यमेव जातमिति भावः। दृहनस्‌ अग्निम्‌। किंकत्तब्यतामूढामधुनाकिंक्स- 
व्यं तक्षिश्चेतुमशक्नुवानास्‌ । विरह एवानळस्तस्योण्णनिःश्वासेन ग्लपितः म्ळानोऽ- 
थरो यस्यास्तया । काम इति-कामस्य आयुधानि कुसुमानि, तस्य बाणा अपि पञ्च- 
संख्यका एवेति यदुच्यते तन्मिथ्या। यतोऽयोमयेळो दनिम्मितंरसंख्येः संस्यातु मश- 
क्येः इपुभिर्वाणेः अनेन कामेन इन्ये हतास्मि। अहमिति शेषः। यस्मिन्निति । 
यस्मिन्‌ चन्द्रमसि । अस्तसमये चन्द्रः पारावारे प्रविशति तदा पारावारस्य aa 
भवति, उदयसमये तु पारावारस्य वृद्धिभंवति-भतो ब्रवीमि चन्द्रस्यान्तः स्थित्या 
पारावारः शुष्यति निर्गमेण च ada इति। अत एव च वाडवाग्नेरधिकतापकरः fga- 





कर्पूर आदि मिश्रित जळ उसके स्नानार्थ ळे आयीं। कमळतन्तुके वज्ञ तथा कमळके पत्रोके 
पंख और सन्तापद्रण करनेवाळा बहुतसी वस्तु छाकर उसके शरीरपर उपचार करने लगीं 
परन्तु वे शोतळोपचारकां वस्तुएं उसे और दाहक प्रतीत dasi ओर शीतछतान दे सकी । 
चे वस्तुर्थे तपे तेलमें पानीके बिन्दुके समान हुई भर्थाद्‌-तापको झान्त न कर सका ia 
कत्तंव्यविमूढा, दुःखी वालचग्द्रिकाको उसने आँखोंमें आँसू भरे naa देखा । उत्त समय 
विरहञ्यथारिनसे उसका मुख उदास हो गया था तथा सर्वाङ्ग सुरझा गये थे Mera करती 
हुई वह गदूगदस्वरमें बोली--हे प्रिय सखी ! संसारी पुरषोकी यह बात adal असत्य हे 
कि कामदेवके पाँचों बाण पुष्प-निमित हैं वह तो मुझे असंख्य ARA MMA छेर रदा दे-- 
मारे डाळ रहा दै। दे सखी, जिस चन्द्रमाको लोग दिमर।शि कहते हैं वह मुझे वाडवाभ्िसे 
भी अधिक सन्तापप्रद मालूम पढ़ रहा है । यदि ऐसा नहीं होता तो क्योकर समुद्र इसके 
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ea aah Peni 
aa वर्घते । दोषाकरस्य दुष्कर्म किं बण्यते सया। यद्‌ : 


गेहभूतमपि कमलं विहन्यते । 

त विरदानलसंतपतद्दयस्पर्शेन नूनमुष्णीकृतः स्वल्पीभवति मल- 
यानिलः । नवपल्लबकल्पितं तल्पमिद्मनज्ञाग्नशिखापलटमिव सन्तापं 
तनोस्तनोति | हरिचन्दनमपि पुरा निजयष्टिसंश्लेषबढुरगरद्नलिप्तोएब- 
णगरलसंकलितमिब तापयति शारीरम्‌ । तस्मादलमलमायासेनं शीतलो- 
पचारे । लाबण्यजितमारो राजकुमार एवागदंकारो मन्मथज्वरापहरणे | 
सोऽपि लव्धुमराक्यो मया। किं करोमि’ ति। oo 

(१६) बालचन्द्रिका मनोजज्वराबस्थापरमकाष्ठा गता कोमलाङ्गं तां 


Ia aa 

। दोपां रात्रिं करोतीति damar, दोषाणामाकरश्च। निजसोदर्याः 

- सी समुद्राज्जाताविति प्रसिद्धिः । विहन्यते सुकुली क्रियते । 
(१८) विरहानलेन सन्तप्तस्य हृदयस्य स्पर्शेन उप्णीकृत उत्तप्तीकृतो मलया- 
निळः स्वदपीभवति नूनं मन्ये । उष्णवस्तुसंसर्या दुन्योऽपि शुष्यति अतः स्वरपीभाव 
उप्णस्वञ्च तस्य भवतीति भावः। नवपल्चवक॒र्पित चूतनकिसळयरचितस \ पुरा 
प्राक । निजयष्ट्याः स्वशाखायाः संश्लेपवतः सम्पर्किणः उरगस्य सपस्य रदनेन दन्तेन 
छिस gi agani तीव्रं गरळं विषं तेन संकछितं व्यासम्‌ । चन्दूनतरौ सर्पाणां 
चासः प्रसिद्धः । इरिचन्दूनमपि विषछि्ततया शारीरस्य तापजनकत्वेनोत्मेचयते l 
तस्मादिति-युप्माभियंदू यत्‌ श्ीतळतयोपन्यस्यते तत्सवेमेव मे सन्तापदायक 
भवति-भतो निरथकमेव-युप्माभि्निवत्त्यंताम्‌ इति भावः । अगदुंकारश्चिकिरसकः । 


G3) परमकाष्ास्‌ अतिशयस्‌। अनन्यशरणासनन्ययतिकाम्‌। समर १९) परमकाष्ठाम्‌ अतिशयम्‌ । अनन्यशरणामनन्यगतिकाम्‌ । स्मरणीयां 
| कळ 


चन्दरके ) कृष्णपक्षमे प्रवेश करनेपर सूखने लगता है । और शुक्लपक्षमें इसके वाइर भा 
ea Se बढ़ने लगता दे। में इस चन्द्रके दुष्कमे कहाँ तक कहूँ । यद अपनी सगी 
बहिन खद्मीके आधारभूत कमलोंको मी मुकुलित कर देता दे । 

( १८ ) मेरी वियोगरूपी अग्निके द्वारा सन्तप्त दृदयके स्पशेमात्रसे उष्ण होकर मल्य 
पवन स अल्प दो जाता है। नवीन पल्लवों द्वारा रचित मेरी शस्या तया विछोने कामाग्नि 
के शिखा-समूहके समान मेरे शरीरको जाये डाळ रदे हैं।. चन्दनके वृक्षोपर लिपटे सपो 
के दाँतोंके द्वारा गलित विष साक्षात मृत्तिमान होकर चन्दनके छेपके रूपमें मुझे सन्तापित 
कर रहा है । अतः इन शीतलो पचारवाळी वस्तुओंसे मेरा उपचार वृथा हें । अपने 
से कामदेवको जीतनेवाळे राजवाइन ही इस कामञ्बरको हरानेमें समर्थं हैं । परन्तु खेद है, 
कि वे अप्राप्य हैं । हाय अब क्या करू? 

(१९ ) जब बाळचन्द्रिकाने देखा कि राजकुमारी सखी अवन्‍न्तिसुन्दरी कोमछांगी 
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पश्चमोच्चासः ] व्याल्याद्रयोपेतम्‌ । 
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राजवाहन लावण्याीनमानसामनन्यशरणामवेच्यास्मन्यचिन्तयः 
“कुमारः सत्बरमानेतव्यो देनां गनि 

= र्‌ तव्यो मया । नो चेदेनां स्मरणीया गि नेष्यति 
मीनकेतनः lada कुमारय रन्योन्यावलोकनवेलाया ममम मायक्कः समं 
मुक्तसायकोऽमूत्‌ | तस्मात्कुमारानयनं सुकरम्‌' इति। ततोऽवन्तिसुन्दरी- 
रक्षणाय समयोचितकरणीयचतुरं सखीगणं fasa Tagana 
सवाप । पुष्पबाणवाणतूभीरयमाणमानसोऽनङ्गतप्तायतरमंपर्कपारम्ला- 
नपल्लतरायनमधिड्ितो राजवाहनः प्राणेश्वरीमुदिश्य सह पुऽ१।द्ध पन da 


. पञ्चागतां प्रियययस्यामालोक्य पादमूलमन्येषणाया लतेव बालचन्द्रिकाग- 


तेति संतुष्टमना निटिलतटमंडनीमबदम्बु नकोरकाङृतिलसदख्ल्िपुटाप् 


eR 
गति-कथाशेषतां agak शेषः। कुयारयोः कुमारी च ङुमारश्चेत्येकशेषः | 
तयोः। असमसायकः विषमयाणः काम gad समं युगपत्‌ । द्वयोरेघोपरि। 
सुकर सुसाध्यस्‌। समयति-तस्मिन्‌ समये तस्यामवस्थायां वा यस्करणीयं तत्र 
agi पेशलम्‌ । पुष्पबाणस्य कामस्य ये बाणास्तेषां तूणीरवदा चरन्मान स यस्येति 
चिग्र-बाणास्तूणीरे faska पुष्पयाणस्य याणा राजवाहनस्य मानसरूभे 
तूणीरे तदा आासक्षिति आवः। प्रियवयस्यां प्रियसखीस्‌। बाळचन्द्रकामित्यर्थः । 
अन्वेषणीया लतेवेति-महौषधत्वाश्चता यथा रोगातेरन्देषणयोग्या भवति नथा सा 
याळचन्त्रिकाऽपि तदानीं राजवाहनस्य मन्मथञ्वरापहरणे महोपधिरेदासीदिति 
भावः । निटिलतरेत्यादि--शिरसि अञ्जछिपुरं निधाय प्रणमन्तं मित्यर्थः । निषीद 








| कामज्वरका चरम सीमापर पहुँच गयी । अब उसका चित्त २।जधाइनक अधीन हो यया है । 


तब वह उसकी दीनावस्थापर विचार करने लगी । और मनमें सो चने लगी फि मुझे राजबा- 


' इनको यहाँ अवश्य लाना चाहिये। नहीं तो कामबाणसे यह विद्ध होकर मर जायगी । जब 
| उपवनमे ये दोनों परस्पर अवलोकन कर रहे थे तव कामदेवने बिषबाणके द्वारा इन दोनों 


को एक साथ ही वेष दिया। भतः राजवाइनको यहाँ ळे आना कठिन नहीं Rata वे भो 


| णैडित हैं , तब कुछ दक्ष सहचरियोको राजकुमारीकी रक्षापर नियोजित करके maafkan 


| 
| 
| 


| 
| 


राजकुमार राजवाइनके agak चली गयी। वहां जाकर उसने देखा चि; कुसुमाचुधके वार्णोस 
bo । हुआ राजवाइनका चित्त बाणोंफे धरनेवाले तरकशके.समान हो गवा हैं। कामउ३रसे 
Ca RIN una सुरछाए हुए फूलोंको सेजपर foar वह प्राणप्रिया राजपुत्रीके 


विषयदी बातें कुमार पुष्पोद्धवके साय कर रहा हे । इतनेमें राजकुमार ने Naga Bra- 
सखी बाळवरिद्रकांको agi देखा तो उसे ऐसा भास हुआ कि वह वृक्षके समोप कोई 


| मनोवाङ्छ्त ओषधिकी खोजमें आयी हे। उसे देखकर वह कुमार आनन्दित हो गया, उसके 
| सम्मुख पहुंच॥र वालचन्द्रिकाने मस्तकपर शोमाके लिए लगे कमलइळके समान अपन 
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5 यी 
“इतो निषीद' इति नि्दिष्टलमुचितासनासीनामबन्तिसुन्द्रीप्रषित सक- 
पूर ताम्वूलं बिनयेन ददतीं तां कान्तावृत्तान्तमप्रच्छत्‌ | तया सविनयम- 
भाणि--'देव, क्रीडावने भवदवलोकनकालमारभ्य सन्मथमध्यमाना 
युष्पतल्पादिषु तापशमनसलभमाना वामनेनेबोन्नवतरुफलमलभ्यं त्वदुरः- 
स्थलालिङ्गनसोख्यं स्मरान्धतया लिप्सुः सा स्वयमेव पात्रकामालिख्य 
'ज्लमायैनामर्पयः इति मां नियुक्तवती' | राजकुमारः पत्रिकां तामादाय 
पपाठ | 
( २० ) 'सुभग कुसुमसुकुमारं जगद्नवर्य विलोक्य ते रूपम्‌ । 
मम मानसमभिलषति त्वं चित्तं कुरु तथा खझदुलम्‌ ॥ 


= es = st momma ns mo oe ~ ae = - 
= ~ 





उपविश्ञ । वामनेनेति-वामनेन यथा अळभ्यं उच्चततरुफल छव्धुमिष्यते तद्वत्‌ सापि . 
कामान्धतया विवेकशून्यतया दुर्लभ भवदुरःस्थळाछिङ्गनसौख्यं छब्धुमिच्छुरिति | 
` भावः | वदळभाय दयिताय । एनां पत्रिकाम्‌ । | 

२० ) सभगेति--है gaa प्रियतम, कुसुममिव सुकुमार f S जगति | 
da Apaan निर्दोषिभिति यावत्‌ | ते तव। रूपं सौन्दय वपुर्वा ॥ विळो- । 
क्य दृष्टा । मम मानसं कतृ । अभिऊषति ara प्रार्थथति वा यत्‌ त्वं स्वचित्त . 
मानसं तथास्वरूपवत्‌। सूदुळमतिपेळवं कुरु विधेद्दीति॥ तव वपुरतिकोमल किन्तु 
चित्तं ते अतिकठिनमिति भावः । 


हार्थोको जोडकर उसे प्रणाम किया। और राजवाहनकी आज्ञा पाकर उचितासनपर जा बेटी 
(आओ यहां वैठो? इस कथनके अनन्तर बाळचन्द्रिकाने उते उसको प्रेयसी अवन्तिसुन्दरी 
द्वारा प्रदत्त कपूंर-वासित पान बड़े पिनयके साथ अर्पित किये । पानको ग्रहणकर राजवाइ- 
सने अपनी कान्ताका समाचार उससे पूछा । बाळचरद्रका निनोतमावसे कइने लगो-हे | 
केलिवनमें जिस दिनसे राजपुत्रीने आपको देखा उसी दिनसे कामपीडिता है। यद्दां तक कि | 
फूल नया 'नये-नये पछवरोंकी सेजें भो उसे सता रही हैं । फिर उसने वामन ( बोने) के समान | 
ऊँचे वृक्षपर लगे फलको न प्राप्त करनेके समान भापके वक्षःस्थलके आळिंगनसुखकी इच्छासे 
कामान्ध होकर यह पत्र स्वयं लिखकर आपके समीप मुझे भेजा दै-यद्यपि वह आपका आलि” 
गनसुख अलम्य समझती है पर कामान्धवञ्ञ उसे सुगम सोच रद्दी है। पत्र देकर मुशे 
कहा-यड़ पत्र मेरे प्रिपतमके समोप ळे जाओ। राजङकुमारीने पत्र लेकर पढ़ा उसमें 
लिखा था— 
(२० ) दे gaa ! पुष्पके aza सुन्दर तथा कोमल तुम्हारे स्वरूपको देखकर मेरा चित्त 

' तुमपद मुग्ध हो गया । तुम अपने वित्तको भी अपने शरीरके समान कोमळ कर लो । 
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(२१ ) इति पठित्वा सादरमभाषत-'सखि, छायावन्मामनुवतंमा- 
नस्य पुष्पोद्भवस्य वल्लभा त्वमेव तस्या मृगीदृशो बहिश्चराः प्राणा इब 
बतंसे । त्व्ातुर्यमस्यां क्रियालतायामालबालमभूत्‌ | यत्तबामीष्टं येन 
म्रियामनोरथः फलिष्यति तदखिलं करिष्यामि | नताङ्गधा मन्मनःकाठि- 

| न्यमाख्यातम्‌। यदा केलीबने कुरंगलोचना लोचनपथमवतंत तदेषापहृ- 

| तमदीयमानसा सा स्वमन्द्रिमगात्‌ ।- सा चेतसो agama स्वय 

। सेव जानाति | दुष्करः कन्यान्तःपुरम्रवेशः । तदनुरूपमुपायमुपपाय A: 

' परश्वो बा नवांगीं संगभिष्यामि | मदुदन्तमेवमाख्याय शिरीषकुसुमसुङु- 
माराया यथा शरीरबाघा न जायेत तथाविधमुफायमाचर? इति | 

(२२) बालचन्द्रिकापि तस्य प्रेमगभितं बचनमाकण्ये संतुष्टा कन्या- 





(२१) छायया तुल्यं छायावत्‌ यथा छाया पुरुषं सवधा अनुसरति तद्वदिः 

' स्यर्थः । अनुवतेमानस्य अनुसरतः सवंदेच मां सेवमानस्येस्यर्थः। बहिश्चराः प्राणाः 
' द्वितीयमिव जीवित्तम्‌। क्रिया कायं मरप्र योजनमिस्यर्थः । सेव ळता तस्याम्‌। आळ- 
' चाळं जछसेकमूमिः। (meme विना लतायाः पुष्टियंथा न भवति तथा asa: 

तुयं विना मत्प्रयोजनमपि न सेस्स्यतीति भावः )। सम मनसः काठिन्यं कठोरता । 

अपहृतं चोरितं मदीयं मानसं चित्तं यया सा । माधुयं कोमलता च काठिन्यं कठो- 
| रता च ते | उपपाय कृत्वा श्वः आगामिदिने। परश्वः-द्वितीय दिने । 
। (२२) म्णा गर्भितं प्रेमपूर्णम्‌ । तत्रोद्याने। चकोरस्येव दीर्घे लोचने यस्याः 

( २१ ) इस पत्रोत्तरमें राजवाइनने उससे भाग्रहके साथ कददा-दे सखि | पुष्पोद्भव 

। छायाके समान मेरे पास रहता है। उस पुष्पोद्धवकी saga और उस सूगनयनी 
। भेरी प्यारीकी सखी दो तथा उसके बाहरी प्राणांके सदृश इतस्ततः परिञमण करती हो । 
| इस कार्येरूपी रतामें तुम्हारी चतुरता अ लाळ (थाले) का काम करती है । अतः आपको 
| जो अभिळाषा होगी तथा जो अभीष्ट दोगा उसे में पूणेतया सफल करूंगा । यद्यपि वह 
' सुकुमारी मेरे मनको. कठोर कहती है परन्तु, मैंने जिस समय उस नतांगीको उस उपवनमें 

देखा था उसी समयसे वह मेरे मनको चुराकर अपने घर भ.ग गयी | वह नतांगी इदयकी 
' कठिनता तथा मृदुता खूब जानती दै । अस्तु कन्याके अन्तःपुरमें प्रविष्ट होना अति दुष्कर 
, हे । अतः वद्दो जानेकाः कोई सरळ उपाय सोचकर में कल या परसा उनसे Pai इस 
AR से मेरे बृत्तान्तोंको उसे सुनाकर तुम ऐसी युक्ति करो जिससे शिरीषकुसुमके समान 
| कोमळ अक्षोंबाली इस राजपुत्रीको कोई कष्ट न दोवे | 
' (२२) बह वाळचंद्रिका राजवाहनके इस प्रेमपूणं सन्देशको वद्दनकर प्रसन्नचित्त होकर 
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पुरमगच्छन | राजवाहनोऽपि यत्र हृद यबल्लभावलो कनसुखमल भत तदः 
गानं बिरहविनोदाय पुष्पो द्भत्रसमन्वितो जगाम | तत्र चकोरलोचनाव- 
चितपल्लतङुसुमनिकुरम्बं महीरुह समूहं शरदिन्दुमुख्या मन्मथस माराध- 
नस्थानं च नतांगीपद्पःङ्कचिह्वितं शीतलसेकततलं च सुदतीभुक्तमुक्त 
माघत्रीलता मण्डपान्तरपल्लत्रतल्पं च बिलोकयंलललनातिलकविलोकन- 
बेलाजनितराषाणि स्मारंस्मारं मन्दमारुतकम्पितानि नवचूतपल्लवानि 
मदभारिन शिखा इव चकितो दशाइशे मनो जकर्णेजपानामिव काकिलबीर- 
मधुराणां कणितानि adai मारविकारण कचि दप्य्रस्थातुम सदिष्णुः 
पारबभ्राम | 

(२३) तस्मिन्नत्रसरे धरणीसुर एकः सूत्मचित्रनिषसनः स्फुरन्मणि- 





सां तया । अवचितानि दिन्नानि पक्ळवानां कुसुमानाञ्च निकुरम्वाणि समूह यस्य 
aal नताङ्गया अचन्तिसुन्दर्याः पदपङ्क्स्या चरणचिह्वेन चिह्वितम्‌। सुदत्या आदो सुः 
क्तसुपसुक्त पश्चान्घुक्त स्यक्तम्‌। माघबीलतामण्डपस्यान्तरे मध्ये यस्परटघतए्पं किस- 
लय य्या तत्‌ । छळनातिळकस्य कामिनीसूपणभूताया अवन्तिसुन्द्यां विळोकन- 
वेलायां दृशनसमये जनित उत्पादितः रोपो यपां तथाभूतानिच चाक्यानीति रोषः। 
मनो जस्य कामस्य कर्णजपा मन्त्रिणः सहायास्तेषाम्‌ । कमो हीपकानामित्यथः । 

_ (२२) घरणीसुरो ब्राह्मणः। सूचमं Ku चित्रं नानावणं निवसनं वासरो 


राजपुत्रीके अन्तःपुरमें वापस भा गडे । राजपुत्र uanga वहांते उठकर विथोगजनित 
ga Kara केखितनके उस स्थानपर मनोरञ्जनाथे चले गये जहाँपर र।जकुमारीके 
प्रथम-प्रथम दशन हुए थे और उन्हे आनम्द मिला था। पुष्पोदूमवभी उत्त समय उनके 
साथ था । वहाँ चकोर के समान नयनोंवाडी अपनो प्रियतमा अवस्तिसुन्दरी द्वारा इकडे 
किये हुए पुष्पों, पत्रों और वृक्षोके समूहोंक्ो देखकर उस चन्द्रवदना द्वारा किया हुआ काम- 
पूजनका रथान देखा । फिर उस नतांगी कुमारीके पदच्रिह से विभूषित वालुकामय अदेश 
तथा उस सुन्दर दाँतवाछो कुमारीके द्वारा उपभुक्त माधवी लतामण्डपके आ।भ्यन्तरिक स्थान 
में पढ़ी पत्रोकी शय्याको देखा। तब प्रथम दर्शनपर उस सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी द्वारा किये गये 
इाव--भावोंकोी संस्मरण करके मन्द-मन्द बहनेवाली इवाके झो+ से कापते हुए आमोंको 
देखा । इन नवीन RSA पत्तोंको कामाग्निकी ज्वाळा बानकर तथा कामदेव के गुप्तचर कोय 
हुग्गे और मौरोंकी ध्वनियोको सुनता हुआ वह आश्चर्यान्वित होकर कामदेवी ama 
afya होकर विहछ हो गया और उस उपत्रनमें विश्राम करनेमें अशक्त होकर इतम्ततः 
फ्यंटन करने छगा , 

( २३ ) उसी अवसरपर महीन तथा रंगीन वखधारी एक पिप्र वहाँ आ पहुंचा । उसके 
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पशचमोच्छ्ञासः ] व्याख्याइयोपेतम्‌ । ˆ १०१ 
कुण्डलमण्डितो मुण्डितमस्तकमानवसमेतश्रतुरवेषमनोरमो यहच्छया 
समागतः समन्ततो$भ्युल्लतत्तेजोमण्डलं राजबाहनमाशीबोदपूर्वक ददा | 
राजवाहनः साद्रम्‌ “को भवान्‌, कस्यां विद्यायां निपुणः'इति चं बप्रच्छु। स 
च 'विधश्वरना मघेयोऽदमेन्द्रजालिकविद्याकोविदो विविधदेशेषु राजमनो- 
रञ्जनाय श्रमन्नुञ्जयिनीम्द्यागतोऽस्मि’ इति शशंस । पुनराप राजवाहनं 
सम्यगालाक्य 'अस्यां लीलावनौ पाण्डुरतानिमित्तं किम? इति सामि- 
। आयं विद्दस्याप्रच्छत्‌ | gaza निजकायकरणं तकयन्नेनमाररेण बभा- 
| षे-'नलु सतां सख्यस्याभाषणपूवंतया चिरं रुचिरभाषणा भवानस्माकं 
| प्रियबस्यो जातः सुहृदाम कथ्यं च किमस्ति ?। कलीवने5स्मिन्वसन्तम- 
` होत्सवायागताया मालनेन्द्रसुनाया राजनन्दनस्यास्य चाकस्मिकदर्शनेऽ- 
न्योन्यानुरागातिरेकः समजायत। सततसं मोगसिद्धयुपायाभावेनासाबाहः 
शीमवस्थामनुभवति? इति । विद्येश्वरो लञामिरामं राजकुमारमुखममि- 
hh CS Dera कड द र क कय NUTR 











| यस्य सः gied मस्तक यस्य ताहदोनापरेण मानवेन समेतो युक्तः। यदच्छुया 

: अकस्मात्‌ aka पण्डितः। लीलावनौ उद्यानभूमी । पाण्डुरताया निःश्रोकताया 

. निमित्तं कारणं किस्‌ 'विद्दारभूमौ Rasa पाण्डुवदनं किमथं Rafo इति राज- 

' वाहनं भस्यंन्द्रजालिकस्य प्रश्न | साभिप्राय साभिनिदेशम्‌ । सख्यस्य मिंत्रतायाः। 

. आभाषणं पूर्व यस्मिस्तस्य भावस्तया । आभापणमात्रेगेव सतां मैत्री भवतोति ` 
aa चिरं दीर्घेसमयं यावत्‌ । सुहृदां मिन्नाणां सकाशे। अकथ्यं अप्रका- 

' श्यम्‌ । अन्योन्यानुरायातिरेकः परस्परप्रमातिशयः। असो राजवाहनः | छज्जया 





| कानोंमें मणिमय कुण्डल लटक रहे थे तया एक और मनुष्य मुण्डन किये हुए उसके साथमें 
' था। देखनेसे ही वदद पड़ पुरुप शात होता था तथा उसकी वेश-भूपा भो मली थो। उसके 
। चेहरेसे उसका तेजःपुंज झलक रहा था। उसने राजत्राइनके समीप आकर उसे आशोर्जाद 
' दिया । राजवाइनने भी बड़े विनीतमावसे उससे पूछा-आप कोन हैं तथा आप फिस Aak | 
| पण्डित है ! उत्तरमें उसने कहा--मेरा नाम विद्येश्वर है । में प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक हूँ । अनेक 
' देशोके राजे मदाराजंका मनोतिनोद कराता हुआ, भाज ही आपकी नगरी उज्जयिनीमें 
भ्रमण करता हुआ, आया हूँ । तत्पश्चाद उसने राजवाइनको ऐक वार अच्छी Aka देखा 
तथा हसते हुए पूछा--श्न केलिवनोंमें आप पाण्डुवदन क्यों दौख रहे हैं? पुष्पोद्धवने, उसके 
द्वारा अपने काममें सहायता मिलनेको कामनाे प्रेरित होकर वडे आदर तया NA साथ 
| कहा ह प्रमो | भद्र पुरुष पहले ही वातां शुरू करते हैं। अत एव आप इमारे भित्र हैं क्योंकि 
। आपने AÈ ही मधुरालाप इमसे प्रारम्भ किया हे । जब. आप सुहृद हैं तो फिर आपसे गोप 
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बीक्ष्य बिरचितमन्दहासो व्याजहार--'दिव, भवदनुचरे मयि तिष्ठति तवः 
कार्यमसाध्यं किमस्ति | अहमिन्द्रजालबिद्यया मालवेन्द्रं मोहयन्‌ पौरजन- 
ममक्षमेब तत्तचयापरिणयं रचयित्वा कन्यान्तःपुरश्रवेशं कारयष्यामीति 
वृत्तान्त एष राजकन्यकाये सखीमुखेन पूवमेव कथयितव्यः' इति। 
संतुष्टमना महीपतिरनिमित्तं मित्र प्रकटीकृतक्ृत्रिमक्रियापाटवं विप्रलम्भ- 
कृत्रिमप्रेमसहजसौहादवेदिनं तं विधेश्वरं सबहुमानं विससज | 

( २४ ) अथ राजबाहनो विद्येश्वरस्य क्रियापाटवेन फलितमिव मनो- 
रथं मन्यमानः पुष्पोद्भवेन सह स्वमन्दिरमुपेत्य साद्रं बालचन्द्रिकामुखेन 
निजबल्लभाये महीसुरक्रियमाणं संगमोपायं वेदयित्वा कोतुकाकृष्टहृदय: 





अभिरामं मनोज्ञद्शनस्‌। व्याजहार उवाच। अनिमित्तं निष्कारणम्‌ । प्रकरी कृतः 
senigi कृत्रिमक्रियायां इन्द्रजालकर्मणि पाटवं चातुयं येन तम्‌ । विप्रळम्भः 
ग्रतारणं कुन्निमप्रेम कपटानुरागः सहजसौहाद्‌ं निष्कपरमित्रता-तानि वेत्तीति तंः 
सबहुमानं बहुसत्कार पूरकम्‌ | 

(२४ ) क्रियापारवेन का्यकौशलेन । फछितमिव सिद्धप्रायम्‌ । महीसुरेण 
बराह्मणेन ऐन्द्रजालिकेनेत्यथः क्रियमाणमनुष्ठीयमानम्‌ । वेदयिस्वा ज्ञापयित्वा । छपा 


साय कोइ बात नहीं रहनी mR । अतः भाप सुर्ने--एक दिन इस केल्विनमें मालूवेशपुत्रा 
राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी आयी थी । बसन्तमहोत्सवके निमित्त वह आयी थी तया मेरे ये 
सखा UANGA भो देववश उसी समय उपवनमें आ गये । परस्पर अवलोकन करते हुए इन 
दोनोंमें प्रेम ददो गया किन्तु आगे कोई उपाय नहीं दिखळायो पड़ता है जिससे ये दोनों दोघं 
कालिक सुख-भोग प्राप्त कर सर्के । इसी हेतु इनकी यह क्षीण दशा हो रद्दी दै। लज्जासे 
मनोश्च राजकुमार के मुखको देखकर मन्द-मन्द झुसकानसे विधेश्वरने कहा-दे देव | आपका 
अनुचर मं उपस्थित हूँ फिर आपको किस बातकी चिन्ता dar क्या असाध्य है-- 
कुछ भी नहीं । आप किसी सखी द्वारा रस राजपुत्रीके समीप यह कहलादे कि-मैं इन्द्र- 
जाळ विद्या द्वारा मालवेश मानसारको मोहित करके समस्त पुरवासियोंके समक्ष तुम्हारे 
साथ विवाह करके तुम्हारे मन्दिर में प्रविष्ट होऊंगा । ऐेग्द्रजारिककी बातोंपर प्रसन्न होकर 
राजवाहनने उस निष्कारण भित्र तया कृत्रिम किया-कुझलश, विप्रलम्भ कृत्रिम प्रेम तथा 
सहज सोहाद आदि क्रियाओंकों जाननेवाळे उस विप्रको सम्मानके साथ विदा किया । 

( २४ ) तदनम्तर विद्ये्रकी कलछा-कुशलतासे मानो राजवाइनकी मनोकामना पूर्ण हो 
गयी ऐसा सोचकर राअवाइन अपने घर पुष्पोद्धवके साथ-साथ छौटा तथा वहाँपर बाळ: 
चर्द्रिकाको बुझवाया और उस विप्रद्वारा उपदेशित वे सब युक्तियाँ बता qi l फिर उत्सुकतापूर्ण 
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कथमिमां क्षपां क्षपयामि’ ` इत्यतिष्ठत्‌। परेयुः प्रभाते विचेश्वरो रसभा- 


वरीतिगतिचतुरस्तादृशेन महता निजपरिजनेन सह राजभवनद्वारान्तिक- 
सुपेत्य दौवा रिकनिवेद्तिनिजबृत्तान्तः सहसोपगम्य सप्रणामम्‌ ऐन्द्रजा' 
लिकः aama? इति द्वाःस्थविज्ञापितेन तदहदशनकुतूहलाबिष्टेन समुत्सुका- 


वरोधसहितेन मालवेन्द्रेण समाहूयमानो विद्येश्वरः कक्षान्तरं प्रविश्य स- 


विनयमाशिषं दृत्त्वा तदनुज्ञातः परिजनताड्यमानेषु वाद्येषु नदत्सु, गाय- 
Ag मदन कलको किलामञजुलध्वनिपु, समधिकरागरङ्जितसामाजि कमना- 
चृत्तिषु पिच्छिकाञ्रमणेषु, सपरिवारं परिवृत्तं ्रामयन्सुङलितनयनः क्षण- 
मतिष्ठत्त । तदनु विषमं बिषमुल्बणं वमन्तः फणालङ्करणा रत्नराजि- 





रात्रिस्‌ । उपयामि यापयामि। रसाः शङ्गारादयः, भावोऽमिप्रायाद्यः, रीतिगतयः 


इन्द्रजालक्रियाः तत्र चतुरः। तादृशेन तत्तद्गुणवता । दौवारिकेः द्वारपाळेनिवेदि- 
सः प्रकाशितो निजवृत्तान्तः स्वपरिचयो येन सः। समुत्सुकः द्रष्टुपुत्कण्ठितो5वरो धो 
राजख्नियस्तेन। माळवेन्द्रेण मानसारेण। नद्त्सु ध्वनत्सु । मदकछानां agama 
कोकिलानामिव aga मनोहरो ध्वनिर्यांसां तासु । गायकोविशेषणसेतत्‌। स- 
मधिकेनांतिशयितेन रागेणाचुरागेण रञ्जिता भाकृष्टा सामाजिकानां सभ्यानां Rar- 
akan तेषु । पिण्दिकाञ्रमणेप्वित्यस्य विशेषणम्‌ , पिच्छिका ऐन्द्रजाळिकानासुप F: 
रणसूताः मयूरादिपुच्छगुच्छाः । alan: पिरिछुकां म्रासयित्वा जनान्‌ मोह य- 
न्तीति प्रसिद्धम्‌ । परिवृत्त मण्डछाकारम्‌। मुकुछितनयनो सुद्रितलो चनः। agan 
dag । वमन्तः उद्वधिरन्तः॥ फणा फटा अळंकरणं भूषण येपां ते। रस्नराजिभिः 





हृदयासे विचार करते हुए उन दोनोंने व रात व्यतीत की। दूमरे दिन प्रमातक्रालमें रस- 
भाव-रीति-व्यवद्वार में कुशल वह विप्र विय्वेधर अपने अनेकों परिजनोंके साथ राजभवन के 
द्वारपर आ पहुँचा। द्वारपालके द्वारा अपने आगमनको सूचना उप्तने महाराजके समोप भेजो । 
द्वारपाळने जाकर राजासे प्रणाम करके कहा-हे देव ! दरवाजेपर एक ऐन्द्रबाखिक अपने चतुर 
पात्रोंके साथ आया है और जादूके खेळ दिखलाना चाहता है। राजा मानसार तथा रानिये ने 
बड़ी कुतूइळताके साथ उसे EIAN । वह राजाके समीप गया तथा दूसरे aga लांघ कर 
उसने राजा मानसारको आशीर्वाद दिया । sah समय Kara आज्ञामे उसके दक्ष 
पात्र कई प्रकारके बाजे बजाने लो और गानेवालो मतताळे BII कोकिक कण्ड से YA 
गोत गाने लगीं । Rara स्त्रयं AUTA PASA मन्त्र पड-पढकर Tak लगा 
जिससे दर्शक्रोंकी Prostat sad ऑर अनुरञ्जित हो जै । वद आँखे बम्दकए मोन 
दोकर घड़ी भर बैठ गया तथा उसळे साथो उसकी परिक्रमा करने लगे (तत्र मोडके समश्च 


' 
है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7 Wr 


१०४ दशकुमारचरितम्‌ । [ पूवंपीठिकायां 











IA LAI AA LL LL LL LL LL SSS SSS nnn AIA renon yr gr, 


Fa 
नीराजितराजमन्दिराभोगा भोगिनो भयं जनयन्तो निश्चेरुः । 
२४) gara बहवस्तुण्डैरहिपतीनादाय दिवि समचरन्‌ | ततोऽग्रः | 


जन्मा नरसिंहस्य हिरण्यकशिपो देत्येशवरस्य विदारणमभिनीय महाञ्चयी- 
fad राजानमभाषत-'राजन्‌; अबसानसमये भवता शुभधूच कंद्रष्टुसुचि- 
तम्‌ | ततः कल्याणपरम्पराबाप्तये भवदात्सजाकारायास्तरुण्या! निखिलः 
लक्षणोपेतस्य राजनन्दनस्य विवाह: Ma? इति । तदबलोकनङ्ुतूहलेन 
मद्दीपालेनानुज्ञातः स॒ संकल्पिताथसिद्धिसंभावनसम्फुलवदनः सकलमो- 
हजनकमञ्जनं लोचनयार्निक्षिप्य परितो व्यलोकयत्‌ | सर्वषु ‘तदन्द्रजालि- 
कमेव कर्म” इति सादूभुतं पश्यत्सु रागपल्लबितह्ृदयेन राजवाहनेन पूव 


शिरःस्थितरत्नश्रेशिभिः नीराजित उज्ज्वलीकृतो राजमन्द्रिस्यामोगः प्रदेशो येस्ते। 


भोगिनः सर्पाः। निश्चेरुः चरन्ति स्म । 

(१२) गृध्राः पद्िविशेषाः। तुण्डेमुंखः। अहिपतीन्‌ सपंश्रेष्ठान्‌। दिवि गगने । 
अग्रजन्मा Agu: | विदारण नखेश्छेदनम्‌ । अभिनीय दृद्दयित्वा । अवसानसमथे 
Keramat कल्याणानां परम्परा श्रेणिस्तस्या अवासये MEI अवत आत्मजा 
नन्दिनी तस्या आकार इवाकारो यस्यास्तस्याः भवत्कन्यासहश्या इत्यरथः । निखिळ- 
sanga सवंसुलक्षणयुक्तस्य । अनुज्ञात ae सकश्पितस्य अभीष्टस्य 





उसन बड़े-बड़े साँपोंको सहसा निकालना शुरू किया उन सांपोंके सुखोसे विष निकल 


रहा था उनके मस्तकपर रखी मणियाँ राजमन्दिर के आँगनको देदीप्यमान बना रहो थीं ५ 
उन सपा समी दर्शक डर गये और कुछ-कुछ दूर इट गये । 

(२५) aiaia भयान्वित देखकर उस विचेश्वर ने बड़े-बड़े शुभ्र उत्पन्न किये जो अपने 
बड़े बड़े चंगुलोमें उन विषधर सांपोको पकड़कर आकाशमें उड्ने लगे । फिर उसने नसि 
मगवानूको उत्पन्न कराया तथा उनके द्वारा हिरण्यकशिपुदैत्येश्वर के विदारमका भति आश्च- 
यंकारी रूपक दशंकोंबो दिखाकर मुग्ध किया और राजासे कहा-इन्द्रजालके समी खेलाके 
पक्षात्‌ एक मांगलिक रूपक देखना सद्या उचित है। Kaya परम्परासूचक खेलकी कल्याण 
परम्गरामें में आपकी पृत्रीके समान स्वरूपवालो gada विवाद समो तरद्दके राजछक्षणोंसे 
युक्त एक राजकुमारसे कराऊंगा। उस रूपकको देखनेकी राजा मानसारको प्रवर उत्कंठा 
हुई । अपनी पूक्‍संकल्पित मनो भिलाषाकी पूणं करनेवाळी राजाज्ञा प्राप्त करके वियश्वर प्रसन्न 


चित्त हो गया शोर मुख चमक उठा । तत्काल हौ उसने डिब्बरीसे समस्त जनोंको मोहित 


Kasi अंजन निकाला और उस्ते अपनी दोनों आँखोंमें लगा लिया तथा चारों ओर देखने 
खगा । सब लोग यह समझने लगे कि यह मी कोई जादूका काये दै तथा विस्मित दोकर उसे 
देखने ३ गे। रागपछवित राजवाइन दारा पहलेसे संकेदित राजकुमारी बहुत तरहके आभूषणों 
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संकेतसमागतामनेकमूषणभूषिताङ्गीमबन्तिसुन्दरीं बेबाहिकमन्त्रतन्त्नै घुः 
ण्येनाम्निं साक्षीकृत्य संयोजयामास | क्रियावसाने सति इन्द्र ज्ञालपुरुपाः 
सर्वे गच्छन्तु भवन्तः? इति द्विजन्मनोच्चेरुच्यमाने सर्वे मायासाना 
यथायथमन्त भीरं गता: | राजवाहनोऽपि पूर्वकल्पितेन गूहोपायचातुय 
णेन्द्रजालिकपुरुपवस्कन्यान्तःपुरं बिवेश। मालमेन्द्रोऽपि तद्दूभुतं मन्यमा- 
नस्तस्मे बाडवाय प्रचुरतरं धनं दत्त्वा वियेश्वरम `इदानीं साधय? इति 
fags ganana जगाम | ततोऽवन्तिसुन्द्री प्रियसहचरीवरप- 
रिवारा वल्लभोपेता सुन्दरं मन्दिरं ययौ । एवं देवमानुषबल न मनोरथ- 
साफल्यमुपेता राजवाहनः सरसमधुरचेष्टामिः शनेःशनेहरिणलोचनाय़ा 





अर्थस्य प्रयोजनस्य (अवस्तिसुन्द्रीराजवाहनयो विवाह रूपस्येत्यथः) सिद्धेः सरभा- 
वनेन सम्भवतया संफुक्ळं हपंविकसितं वदनमाननं यस्य सः। सकलमोहजनक 
सवेषां Kent अमोत्पादकस्‌ । अ्जनं कलम्‌ | छोचनयोः स्वनेन्रयोः। परितः समः 
न्तात्‌। पूर्वसंकेतेन ्रावसूचनाजुसारेण समागतासुपस्थितास्‌। वंवाहिका faga: 
म्बन्धिनो ये मन्त्र-तन्त्रास्तेपु यन्नेपुण्यं पाटवं तेन। यथा विधीत्यर्थ:। मायामानवाः 
कह्पितपुरुपाः | अन्तर्भावमदृश्यताम्‌ । वाडवाय ब्राह्मणाय । 'द्विजाऱ्य अजन्म भू 
qaga PARU साधय mgl देवमदृष्टननितं माजुपमेन्द्रजारिकविहित q 
यद्वळं dal अपनयन्‌ दूरीङुवंन्‌। उपनयन्‌ प्रापयन्‌ | रहः fasia । विश्रम्भं विश्वा- 
सम्‌ । संळापे इति रोपः । संछापः परस्पराळापः। तद्चुरापातं-तस्या अजुछाप पत्र 
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| आयी हुई थी। उसके साथ वैवाहिक मन्त्रको पढत इ अभिकी साक्षी 
leas दिना अवन्तिसुन्दरीसे कर दिया। इन्द्रजालके इम वाच्य 
प्रहसनकी समाप्तिपर उस विप्रनें कद्दा--'हे ऐन्द्रजालिक पात्रो ! आप लोग अब जायं । 
यह सुनकर वे सभी मायावी मानव धीरे थोरे भटस्य दो गये । पहलेसे निश्चित तथा 
वेशधारी एवं छिपनेकी कलामें प्रवीण राजवाइन मी मायावी पुरके समान कन्याकें T 
पुरमें चले गये । माळवनाथ मानसारने उस ऐनद्रजािकके अद्भुत कार्मोकी ab वा ar 
उसे प्रचुर धन देकर कहा--े ऐन्द्रजालिक अब आप जाय । आपके खेल अद्भत क a 
प्रानसार मी अपने राजप्रसादमें चळे गये। तब अपनी प्रिय संखियोंके पान सु i 
कुमारी भी अपने प्राणेश्वरको साथ लिये अन्तःपुरमें भा गयी। शस रीतिसे देवी भ।र मानु 


पराक्रमद्वारा अपना मनोरथ साधकर अपनी सरस और सुललित क्रियाओंद्वारा राजवाइनने 


धीरे-धीरे उस मृगलोचनाकी SUN दूर कर दिया। फिर पकान्त में रतिसुखका भानन्द 


ब्त्र उस 
लेते हुए वार्तालाप द्वारा उसके चित्तमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराया । तदनन्तर 
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१०६ दृशक्कुमारचरितम्‌ । [ पुवंपौठिकायां 
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रहो पजनयन्‌ संलापे तदनुलाप- 
ज्रामपनयन्सुरतरागधुपनयन्‌, रहोविश्रम्मसुपजनयन्‌ सर 
पीर पीयूषपानलोलश्रित्रचित्र चित्तहारिणं चतुदेशभुवनवृत्तान्तं श्रावयामास | 
इति श्रीदण्डिनः Sal दशक्ुमारचरितेऽवन्तिसुन्दरीपरिणयो 
नाम पञ्चम उच्छासः | 


इति पूर्वपीठिका 
oo 


€ 
तं तस्य पाने सानुरागाकर्णने छोळक्रञ्जलः। चित्रचित्रस्‌ अत्याश्षयजन- 
आमोजना वडी सुवनानां gerangan श्रावयामास | अवन्तिसुन्द्री- 
मिति शेपः ! आख्यायिकाश्रवणे युदतोनां बळवती स्पृहा भवतीति Qua । 
इति श्वीताराचरणभाचायंकृतायां बाळविचोधिनीसमाख्यायां 
दक्कुमारचरितब्याख्यायां पक्नमोच्छासः । 


समाप्ता पूर्वपीठिका 


=O Do 





nnn भनी 


Ss mamas = 


राजपुत्रोकी सुधामया मधुर वचनावळो एवं बहुत तरइको मोठी वातोंको जिशासास झुन!। , | 


फिर उसे दित्तहारी चौददों मुतनोंकी मनोहर आख्यायिकाएँ सुनायी-और sana 
आनन्द दरने लगा । 


इस प्रकारसे ददाकुमारचरितके पश्चमोच्छवासकी बाळक्रोडा नामक 
हिन्दी रीका समाप्त हुई । 


पूबपीठिका समाप्त 
} @ उपक भवन वेद दद पुस्तकालय È | 


वारागसी 


आगत a तेन Pa 
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